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1 उपाध्याय श्री मोाहनलालजी महाराज 
श्री वीकानेरे जेन लक्ष्मी मोदन पार्शाक्ा ॥ 
अधिपति 


(मवस्था पणस्णसपलणस 1 1 
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॥ & ॥ श्री ॥ &॥ 
॥ खरतस्मद्ः तपगचादि स्वँ जैन उपयोगी ॥ 


` ॥ # 1 पांच प्रतिक्रमण॒ ॥ % ॥ 
मूल सूत्र दी जद बिधिसहित 












॥ कलकत्ता॥ ॥वीकानेर॥ ॥ सुम्बर ॥ ( 
1%॥ जेन लकषमीमोहनं शाला तरफ 1#॥ (¢ 
एय महोपाध्याय श्रौ समीमथानजी गणोकेभिप्य {4४ 
रपाध्याय श्री मोहनलालगणीनें 
ह सशोधन के 
| सुद 
'्ञानसागर सुद्रायनमे उपक 
प्रकाशित कियाद 


जरस्‌ 1 २४३० विक्रमस) १२६० सं! १९०३ 


म पुरतक्का हक मनू १८९७ ना २५ मा भावकट भुजग साधीन रवमारे 
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। 8 जन अ १६॥ ४५। 
(सि 
(५) (स श 



















॥२९॥ पाक्षिक खामणा पाठ । . 


(= 2 < स द (35 (न 
प्प क क्क) स 


कलकत्ता ह तं बं 
जेनक््मी | ¦ ॥ प्रचि रिम सीन ॥ || सूचीपन्र॥ मोहन 
विवाशाा. 33 पाठ शाला 
द्वा संख्या ॥दूला. 1 प्रक्रत (8४ ॥ पर्क ॥ 
॥ ११ यकार द्णैन पंच परमेष्टी नमस्कार! . न १ 
॥ २॥ खर्‌ नमस्कार, दीघोहरे सरस्वती नमस्कार २ 
॥ २1 खरः व्यजन युक्तादि वणँ माला ३ 
॥ ५ ॥ शिख्यावाक्य दृहा. ( वाक्य्मैजरी ) ध 
[६ ॥ सधिसुत्रः विशोवशेः समाप्रायः। ५ 
॥ ७ ॥ हितोपदेशः ्र्खतौ जगर्वत° अथेसहित ६ 
, ¶ 1 हि निवना न क न ~ 
॥ ९१) श्री नवकार यत्र जयामि प्रतिक्रमण सवेपाठ ९ 
॥ १०} माश्च प्रतिक्रमए, चत्तारि मगल सूत्र! २० 
1 ११ ॥ श्रावक प्रतिक्रमणः वदित सूर । २५ 
१ १२ ॥ नवकारस्यादि १० पचक्खाणए । २८ 
।॥ १२३ ॥ दश पचक्साण त्रागाराधैः। . ३३ 
॥ १६} दश पचक्खाण मगारसंख्या गाथा .... ३६ 
॥-१५ ॥ युहपत्ती पम्तिदण, सुच्रथे साचो सरदहुं । ... ३६ 
॥.१६ ॥ थापनाचार्यकी १३ पभितेदणए बोल ! .... ३७ 
` ॥ १७॥ ्रा्तोयण्‌, आजूएा चोपहर रात्री तथा दिवश | ३७ 
॥ १८ ॥ पक्खी; चौमाशीः संवह्रीः इ श्रतीचार । ३८ 
- ॥ १९॥ जयतिहृए वत्तीशीः श्री्रनय देवसूरी इत \.... .“.* - ४९ 
` ॥ २०. परकोसू्रः तित्थकेरेय तिस्ये .... ५३ 


„| & ॥ पंच परतिकरमेए सूचीपत्र. ॥ # ॥ २ 


॥ २२॥ ( सति स्मरण › श्रनियंजिय स॒व्यं १ ... ... ७१ 
॥ २२ ॥ चस्लासिक्षम नक्स निगय पहा०२.... ..~ „७४ 
1 २४ ॥ नमिक्तण पएय सखः स्तोत्र ३१ .. ~. ७९4 
॥ २५ ॥ तंजयछ जए तित्थं ॥४॥... ल ^ , ७६ 
1 २६ ॥ मय रियं खण गएयणए सायर ५ ... .. , ७८ 
॥ २७ ॥ िग्च मवद विग्घं० स्तोत्र & 1 .... „.. „^ ७९ 
॥ २८ ॥ सवस हर पास° स्तोत्र ७।.... ,..+ „+  „„ ७९ 
†२९॥ लदुशंति, शिं शांति निशत | ,.., ,.., . ८० 
॥ ३० १ वमी शांति, जोम नव्याः श्रृएुतवचनं० । त 
॥ ३९१ ॥ दूजकीशुई, ( महीममणं एत्तसोवन्नदेहं ) .... .... ८४ 
॥ ३२ ॥ प॑चमीस्तिः, ( प॑चानंतकसु प्रपेच० ) । =, „... <४ 
॥ ३३ ॥ अष्टमी स्व॒तिः, ( च्वीशे जिनवर० )1 =... „^ < 
1} ३४1 सर्वदिन स्ठतिः ( मूरति मनमोहन०)। „+ „..+ ८५ 
॥ ३५ ॥ दशमीसतिः, ( अशेन नरेसर० )}! =... „... ८५ 
॥ ३६ ॥ एकादशी स्तिः, ( श्ररस्य प्रनज्या०)। „... .... ८६ 
॥ ३७॥ चतुैशी स्तिः, (द द्र किं धयमप० )। नि 
॥ ३८ ॥ चैत्री पूनम स्वति, (से्नगिरिनिमिये° )\.... ... ८७ 
॥ ३९1 नवपद्द॑सी स्व॒तिः, ( निरुपम सुखदायक)! . . ८७ 


` ॥ ४० ॥ पयपिणापव स्तुतिः, ( बलति बलि दृष्या )। = ,., << 
॥ # ॥ तिथोकास्तवन ( सरू) ॥ % ॥ 


॥ ४१ ॥ सगण सनेदी साजन शसीमंधरस्वामि । „.. -." <€ 
॥ ४२॥ श्री श्सिषवर पास जिनेस्र तेधि ) 1... .. .... <९ 
॥ ४३ ॥ सफल संषार अवतार ए ह गिं । .... ... „+ २० 
11 ४४ ५ प्रणस श्रीस्पाय ( पचमी इषसतवन )! =... , ९१ 
„1 ४१५ ॥ पंचमि तपठ्मेक्सेरे प्राणी । .. .. „^“ ९३ 
॥ ४६ ॥ अमल कमस जिम्‌ धवल विराजे! .. .... .“. च्‌ 


` ॥ ४७॥ पास जिनेस॒र जगति सोए । ... „^ „^^ ,., २४ 


\ & ॥ एच प्रतिक्षथल दवीषय. ॥ # ॥ 


| ४८ ॥ घ्रमवसर्छ दठा भस्तं ६... नन १) ११५ 

॥ ४९॥ दु मेरे घलये प्रु इ पेरे दिलं 9 - | 

\} ५० ॥ शास्ता असाश्वदीा जन (सवनमस्कारस्तेवन्‌ 

५९१ ॥ चूतो षव पसक (सिक्नाय ) “^ “^ ५५ 

॥ ५२} कम्ब फलते क्रोधना (करो शि्लाय  -.~ “~ ९८ 4 

॥ ५३ ॥ जगचूमायलिच्रं ( पो धिष्धाय ) ।! ,~ ~~ ९९ 

॥ ५४ ॥ निस्पिही२ ( यर संथारा सिद्धाय ) = 3. 
। सासायरू पक्षाद्‌ श्रा शह्यरान्रृत्य ॥ 


॥ ५५! प्रदात सामायक विधिः! .... .. १०२ 
५६ !\ शष प्रदिकमलष्वाष्यः! .... न न ,.„ १०द्‌ 

। ५७॥ सामायक पास्छविधिः | .... .... .... „... १०७ 
. ॥ ५८ ॥ संध्याकात सावायक अश विधिः।.... .... ... १०८ 
. ॥ ५९ ॥ देवक प्रतिश्यण दिधिः । ,... .... .... .... १०९ 
५६० ॥ ठ पहर पोह षिधिः । .... ,... , ,. .... १११ 
॥ ६१॥ पंचशक्रस्सदे देव वदन्‌ विधिः} ..... ... „~ ११ 
| ६२ ॥ पख्छण पारण विधिः! .... .... .... „^. ,११४ 
` ॥६३१ सह धंश दिधिः... .... „+, „+ ११७ 
॥ ६४ ॥ पोह पारण विधि! .. 0 4 2९9 
॥ ३५ ॥ दिवश चोरी पोस॒ह्‌ विधिः! =... ,... ` + ११८ 
॥ ६६ ॥ राति सबेधी चोपुहरी पोह विधिः! 4... .. .. ९१२० 
॥ ६७ ॥ चौबीश२४ थंमिला पदिलेहण पाठ। .... .... १२१ 
॥ ६८ ॥ चोवीश थमिला कटां २ करना 1 7 
॥ ६९॥ प्रकी ( चौमाशी › सबही प्रतिक्रमण विधिः .... १२२ 

. ॥७०॥ रा प्रतिक्रमएमे उम्माशीतप चितवन विधिः .... ` १२४ 
॥ ७१॥ साधर भ्रावकृ.( प्रतिक्रमएहेत्‌ ) अथं ( कारण ) १२९ 


॥ ८२ ॥ श्री सीर्म॑धर्‌ जिन चैत्यव॑दन ( जयरमिचचवनं ) । .... . १२९ 
। ७६३ ॥ श्री सीमेधर जिनस्तवन ( पूत्रै विदेह एख लावती )1- १२९ 


॥1 


, 1 ॥ पच प्रतिरकेमण सूचीपनन. ॥ # ॥ 


1 ७४ श्री सीर सृषिवा वीनतनी° स्तवन, । 
॥ ७५॥ जय जय नानिनरिदनंद \ सि गिरी चेत्य 
) ७६ ॥ श्राज धमर गिरि तरेयिय।! ( सिश्चगिरीसत° .... 
॥ ७७) सिच गिरी जेस्यरि ) धन्यजागहमाया 
॥ ७८ ॥ श्री त्रादिजिन चैत्यवेदन 
१५७९ श्री शंतिजिन दोचेत्यवंदन .... 
॥ ८०} श्री नेमिनिन चैत्यवंदन क 
॥ ८४ ॥ श्री पाक्वैजिनका चार्‌ चेलयकदनजदा २ . ... 
॥ <६ 11 श्री महाबीर्सवामीका दोचैल्यवंदन . .. 
॥ %& ॥ अथ तपगड विदोष विधिसंग्रह ॥ % ॥ 
॥ ८७} पैर्चदियसंबरणो ° स्थापनागाथा \ ६ 
॥ ८९॥ इछामि खमासमणो ( एढकारखुहरए़ ) । ... 
॥ ९० ॥ सामय वयद्त्तो \ सामायक पाखागाथा 1 
॥ ९९१ ॥ जगरचितामणिचैत्यवंदन ८ जयवीयराय ) .. . 
॥ ९४ ॥ कललाएर्कदं ( विशास सोचन ) ( जगवान्दं ) 
) ९५ } अत्तीचाफरी ्राठगाथा) 
॥ ९८ 1 सुत्रदेवता ( खेतरदेवता ) ( स्त॒ति › ( श्र्रारक्ञेषु ) 
॥१००॥ वरकनक्‌ ( सागस्वैगो° > पोसदहपाखागाथा 
११०१1 चरहेसर बाहवयी, अलेङमासे° सिमाय । 
॥ १०२1 मन्द्‌ जिणाणं आएं सिक्नाय ! 
१०३ ॥ सकल तीथे वषट कर जोम० । । 
॥ १०४॥ स॒कलाहेत्‌ प्रतिशन, ( पस्सी बृ स्तो )1 
॥ १०५ ॥ शांतिकरं शां तिजिणं० ८ शंतिकरस्तोत्र ) .... 
१०६ ॥ सीमंधर पस्मातमा० ( श्री सीर जगधणी )1 . 
११०९१) श्री परमास्मा° ( पिप कमल > श्रीशदचैजय चैत्य ०। 
॥ १११॥ सुणो चंदाजी सीम॑धर० ( श्रांखम्यिरेमे माज )1 .. 
१९९३ ॥ सेदधुजा श्ितीय स्तवन ( पैचतीथं स्वति > \ 
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१२९ 
१३० 
१३६० 
१३० 
१२१. 
१३१ 
१३१ 
१३२ 
१२२ 


१३३ 
१३३ 
१२२ 
१२४ 
१३५ 
१३२५ 
१३६ 
१६२६ 
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१३७ 
% म | 
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१४१ 
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१४३ 
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५ ॥ ॐ ॥। पच प्रतिक्षण सचीपत्र- ।॥। # ॥ 
` ॥ ११४ ॥ पििजीर र वाम्‌ जषदिनतिय, नेयराल सि०! . १४५ 


॥ ११५ ॥ आरजदो तूने संधेको नीरे सि०। .... ~ १४५ 
॥} ११७1) पैचततीथं चै० (२ तिथको च° ), (०. 224 40. 
॥ १२० ॥ पैचसी अष्टमी ( वश ) एकादशीको चेतयवंदन्‌ । .... १४७ 
॥ १२२ ॥ श्रीतीमंधर जिनकी (२) दोय स्तुति ! .-- ~ १४८. 
।} १२३ ॥ दिनं षक मनोहर” बीजकीसठति। .... „~ १४९ 
॥ १२४ \ श्रावण श्ुडि दिन ० पंचमी स्ठति। ...~ .... १४९ 


४१२५ ॥ प्रगत ्ाठसी°ः ८८ › ऋसी स्वति । ,... १५९ . 
- ॥ १२६ ॥ एकादशी अतिरूवमी ¦ ( १९ ) एकादशी स्वति! १५० 
॥ १२७ } सखतस्या प्रतिसस्य मेर्‌ शिखरे ° (१४ , स्तुति! १५९१ 


॥ १२८ ॥ श्रीशष्च॑नय गिरि तीरथ सारः स्ठति ! ...~ .... १५१ ` 
। १२९ ॥ महाविदेह्‌ छे शीर्यधर्‌ स्वायी ° स्वति । .... १५२ 
॥। १३० ॥ सत्तर सरेदी निनप्रूजा०, पयषण स्तुति! ` .... १९२ 
॥ १२३१॥ धमायक्‌ सेवा विधि! .... .... ^ ,.. १५२ 
॥ १३२ ॥ सामायक पाखा विधि! .... . „^ „^ १५३ 
॥ १३३ ॥ संध्याकालः देवशी प्रतिक्रमण विधि १। ,... १५३ 
१२३४ ॥ प्रनातकादे रभीप्रतिक्रमणए विधि २) न ~ 
३५ ॥ पक्ली प्रतिक्रमणए विधि ३ ! .... .... १५७ 
।॥ १३७॥ चोमाशी  (संबहरी प्रतिक्रमण विधि) .... १५८. 
। १३८ ॥ पामसेहए कृखानो विधि} =... ~ ,, १५९. 
।} ९३९ ॥ पचक्खाण पारवानो विधि! =... „+ ,... १५९. 
॥ १९० ॥ पाच शक्रस्तवे देवर्वदन्‌ विधि । ५ १७३ 


- ॥ १४९१॥ ८ २४ ) जनचे° 2, स्त ( चौमाशौी देव वदन ) १७३ 
॥ % ॥ अथ उद्‌ स्तवन सप्रह ॥% ॥ 


॥ १४२ ॥ सेनो वीरनं चित्तम । महावीर ठंद । .... „~ १५९. 
॥ १४३ ॥ खित पर विविध श्री नदकार रद ! .... .... १६१ - 


.॥ १४४ ॥ चुखकरणए नवियण० श्री नवकाखंद्‌ । ,... 


॥ %& ॥ पांच प्रतिकमण सूचीपत्र. ॥ # ॥ . & 


# १४५ ॥ ई पसष्टी नमस्कार आरासरकावंद । .... ... १६३ 
॥ १४६ ॥ सेवो पाम खेसर ०। श्री पाश जिन ठंद्‌! ... ९६३ 
॥ १४७॥ वीरजिनेसर केरोसीसः श्री गोतम ठेद ! .... .... १६४ 
॥ १४८ ॥ आदिनाथ ्रादे० शोलसतीनो ईद्‌ 1 .., १६४ 
,॥ १४९ ॥ शेवैनरुषज समो सया ( तीथमाला स्त०)} .... १६५ 
॥ १५०} श्री सएष रलियामणोरे रणएषयास्त० । .... १६६ 


# १५१ ॥ पुरूखलवर्‌ विजये जयोरे° सीर्मधर स्त० ॥ ,... १६७ 
# १५२ ॥ मात्ता परिशला पूलावे एत्र पातणे ( दालशियो )1 १६७ 
॥ १५३ 1 निदा मकरो कोनी पारकीरे (ि०)1 .. १६९ 
) % ॥ ज्रानद्‌ घनजीं कत्‌ स्तवन सग्रह ॥ # ॥ 
† १५५ ॥ स्प जिने परीत्तम० (पथमो निदाघं वीजा ° >) ९६९ 
} १५७) संव देवत धुर० ( अनिर्नदन जिन०) | =... १७० 
॥ १५९ ॥ सुमति चरणकज० ( शतस जिनपति ०)। .., १७१ 
,॥ १६० ॥ मनडं किमी न बाजेहो छंधुजिन म०। .... १७२ 


॥ १६१ ॥ शाता अकशाधता जिन शृ चैत्य ।! ... ,... १८६ 
॥ १६२ ॥ शाश्वता २ जिनसखति (तथा > विपि 1... ... ८८ 
#॥ १६४ ॥ श्रीपिश्वमिरी स्त (श्री गिसारजी स्तवन )1 .... १८९ 
॥ १६५ ॥ शरावो र्न राज श्री अङ्द गिखर जष्यै । . १९९ 


 ॥ १६७ ॥ श्री श्र्टापदजी स्व° ( समेते सिखरजी स्त० )1.... १९१ 
॥ १६८ ॥ तोरणएथी रथ फेस्यिरे लाल ( बास)! .... १९२ 
1 १६९ ॥ ( अजीमगंजे ) श्रीनेमी शतन चैत्य प्रतिष्टा स्तवन! १९३ 
॥ १७० ॥ जया चतुर सुजाणएः नवयपदके यएगायरे । .... १९४ 
॥. १७९ ॥ सदक्तया देवलोके रविशशि,० । शा्पतता०। ... १९४ 
॥ १७२ ॥\ अपसकसती आसती निन अग्रे । , .. „... १९९५ 
॥ १७३ ॥ भद्र जार्णेकी पूजन कर्लकी विधिः „^ १९६ 


॥ कलकत्ता ॥ ` ॥ बीकनिर॥  : ॥ मुम्बई ॥ 


॥ & श्री जम्‌ लक्ष्मीमौहनशाला ॥%॥ . 

४9 (वज्ञाकन ॥४ | 

॥ % ॥ सरे एमी धवैसमी जैन सृङनौको माम रदे किं मं बहूत्‌. 
भी संघके आगते य पाच परिक्रमण पुस्तक उपक प्रसि्कराे । इसमे 
खरवरगछ तगह पाष प्रतिकयल परकीसू्ादि संपूण मूलपाठ जी 
जूदी विधि सितै । ( ययपि ›) ( श्लसागर मोहनखएमाला प्रथमनाग्‌ ) 
अपनी फेर युम्बरमं तीसरी वेर उपके परसि कियादै ( ल्मे ) स्वे नेन 
साधु श्रावको ष्रि मास रात दिनः उपियोगमे श्रव । एसा पोः पमि ` 
कमणा स्तवन, सिभ्ायाः साव्या, पूजायां, आदि. संपूण रतवस्वरवोका 
संग्रह किया हृवाहे (जितम ) सादी ्ाठमे पृष्ट वीसहजार आसे अथे ॥ ` 
सवौँपयोगी पुस्तक दोन" थोमे दिनम दोयसे श्रदाईसे पुस्तक खपचूकीहे ` 
( तथापि › यह बमी परतकदे ॥ पांचरुपिया लगताहे सा० म० १२ आओ 
( इस्मेती ) शवे पाठकशालादिकमें प्रथम शिक पाठकगणएके पटने पठानेमे 
यह गेरी दुसवक बहुत उपियोगीै निरव सवारपियो माक । आ० ४ 
३ ( शल्षागर दृरानाग ) उपा हवा तैयार इसमें जेन सोकका जन्म 
विवाहादि मरण पर्वत शोल संस्कारादि सवे जेनाचार. ( तथा ) जन्ति 
हासहै ॥ निठरावल. .. | ` ~ ₹०।२।८मा०५४ 
४ श्री जिनपूजा संग्रद-८ इसमें ) विप्रन पाठकोंकी बनार जई 
अनेकं राग रगणी सहित बिमाश अ्ठारे महोचवादिकमे अवद्य कराने 


लायक सीसी पूजावोका संग्रह कियाद ' , ` रन्माऽ्सा° 
| । १।४।४. 

, ५ स्तवन गहं ( ऽसे ) उरती प्रजके भनलायक रागरागणी 
सहित लक्ष्मी मोहन स्तवनमालादै ॥०॥४७।॥ .. 
६ राड देवभी प्रतिक्रमशए खरतर । ०।३।॥ ` 


इत्यादि बहृतसी जेनपु्तकपण ऊपर विष्ये तीनों विकाम मिलतीहे ` 
जिसको जहां खबीता होय चां सेकर्‌ अपना प्रथममंगसधसं इत्य कर करव 
अतुमोदना करे ८ तो) अहय लक्ष्मी संपदा सुक्तिपदप्राप्तह्ेय श्री रस्तु %॥ - 


(श्रीः 


ल १ 
( ‰ | रतनसागर ॥ % £ 
4 
(वा) 
॥मोहनख्णमाला॥ 


~> 9 ~><>-*०-2-- 


# प्रथम जाग ॥ 
॥ मंगलाचरण ॥ 
॥ चकारं बिंदुसंयुक्तं । निचयं ध्यायन्ति योगिनः । 
कामदं मोदं चेव ! काराय नमोनमः ॥ १ ॥ 

॥ कार खदार अगमम पार संसारमे सार पदारथ नामी 
सिद्धि सद्वि सरूप अन्‌पनयो सबही सिरभप सधामी 
मंत्रमे य॑त्रमे म्रंथके पंथमें जाक कियो घुर अ्तरजामी, प॑चही- 
इट वसे परमिष्ट सदा ध्रमसी करे ताहि सिलामी ॥ १ 1 
नमो निसदीश्च नमायकेशीदरा जपो जगदीश सही सुखदाता 
जाकी जगत्तमं कीरति जागत जागतिहे सव ईति असाता 
ईद नरिद दिणिद्‌ फुणिद्‌ नमां ठंद आनंद विधाता, धोरी 
धरम्मको धीर धराधर ध्यान धरे धमसी गुणध्याता ॥ २॥ 

` ॥ अथ शरुमहमा नमस्कार ॥ 

1 सौरिष्टपरणाशशाय । सक्ीमीष्टाथं दायिने । 

सदैलसन्वि निधानाय ! गौतमस्वामिने नमः ५११ 





र्‌ रलसागर. 


॥ सहमा जिणएकी महिम्‌ महिम जिन दीनो महा इक | 
ग्यान नगीनो, द्र्चम्यो स्रमसोतम देषत प्रजम्यो परकास् ,. 
नवीनो, देति देति दनोदधे खरु खायोहि खटत नाहि खजीनो 
एसो पसाय कियो गृरूरय तिषे धरमसी पदपंकज तीनों ॥ 9 ॥ 

॥ अज्ञानतिमिरान्धानां । ज्ञानाञ्जनशलाकया ॥ 

नेत्रमुन्मीलितं येन ॥ तस्मे श्री गुरवे नमः ॥१॥ 
॥ श्रीसरस्वत्ये नमः ॥ श्री सारदाये नमः ॥ 

॥ सरस्वती महाचगे । वरदे कामरूपिणी । विश्वरूपी विशा- 
लाची । द विद्या परमेश्वरी ॥ १ ॥ सरस्वती मया दृष्टा । बीणा- 
पुस्तक धारिणी । हंसबाहन संयुक्ता । विया दान वरप्रदा ॥२॥ ¦ 


॥ दीघोक्षरं सरस्वती नमस्कार ॥ 
सिद्धारूपी साची देवा सारे जीकी नीकी सेवा रमे खाप 
लागे पाए जगे मोरी माई, चंगीरंगी वाणा ववे रागे सारे 
रागे गवे हवे नवे सोचापवे ग्याता जां गाई है हंसी 
केसी चाली चाले पजी - बंदी पीडा रात्ते लीला सेती लालेपात्ते 
सुद्धी वद्धी दाई हे, सोहेवानी नीकी बानी जकुम्यानी प्राणी 

जानी एसी माता साता दानी वमंसीह ध्याइ हे ॥ १ ॥ 

( स्वरवणएंः ) | 
अ आ इ इ उ ऊ ऋ र ऋ इ लृ. 

ए ष ओ ठत खों अखं खः 

( व्यञ्जनवणंः ) 

कं ख ग व ङ।चः छ ठ्ज स ज ।दट ठह व 
उ.१ ८ ण । तथ द्‌षघन।पफवन्‌ ` 


मोरनरएमासाः प्रथम जाग. 


म। यर लव! श्षसह) छः ज्ञः 
ककाकिकीकुकूकेकेकोकौ ककः 
छुश्ठदण्ख्टशगुसुह 
क्यख्यम्यष्यच्यठ्यज्यव्यव्यएयत्यद्य 
ध्य न्यप्यभ्यम्यय्यल्य इयष्यस्यद्यक्ष्य 
क्रयव्रच्रतद्रभञ्रम्रवश्रस्ङ्घ 
क्र ग्बएव तद्ष्वन्वम्बस्त्वश्वष्वस्वक्र 
स्रधघलप्रशख्जश्चष्णस्नक्मम्मष्मच्म 
एमद्यन्मद्मप्मस्मह्यक्ष्माकंसखेमेषं 
पडक ङस श्च ञ्छणएट एठएम्णएट एएन्तन्थन्द्‌ 
न्धन्नम्मष्क स्कस्खश्चर्छण्ष्टस्तस्थस्प 
ष्परस्फक्तक्त्वग्गच्वच्छत्जकट्त्त 
-त्थदह इप्पक्कस्पर्म्लद्भदह्मग्द्‌ न्धब्द्‌ 

व्थस्मक्तप्तक स्प स्स॥ 
न्त्य न्य न्ध्य न्य दय न्य म्ब्य स्क्य एय च्य 

द्वय स्त्य स्व्य न्स्य क्य त्य स्त। 
्रच्छरुन््रन््रष्रसख्रसघ्रञ्वष्टत्वस्त 

१ २ २३-४ ५ ६ ८९ ( १०१०० १००० १०५०५०५ ) 
--॥ स्वस्तिश्री छृष्णब्रह्मस्था, णिवद्राब्हा स्युश्च स्वस्करा, 
---एष्वीभरदस्गु श्रष्टात्म, त्रम्पास्ते हयज्ञक्षिदा ॥ १॥ 

(रिष्षा वाक्य) 


॥ युर श्श्रूषयाविद्या । एष्कतेन धनेन वा ! अ्रथवा विद्यया विदा ! चतुर्थं 
सेव कारणं ॥ १ ॥ विप्रलवैच वरपत्वंच । नैव ट्य कदाचन । स्वदेशे 
पृ्यते सजा ! विष्ाम्‌ स्वैव पूज्यते ॥। २ ॥ पण्डिते च यणाः सँ । मूर 


८ 


ट रतसागर 


दोषाहि केव ! तस्मान्मूषे सहसे । प्राज्ञ एको विशिष्यते ॥ ३॥ 
 नक्षजर्षणं चंद्रो नारीणां चृषणं पतिः प्रिथिव्या वृष्ण रजा \ विद्या 
सर्वस्यनरषणं ।॥ ४ ॥ माताशद्खः पिता वैरी । बाख येन न पाठितः न 
शोनते सना मध्ये \ हस मध्ये बको यथा) ५ ॥ सासयेत्पंच वषालि । 
दशवर्षाणि ताडयेत्‌ ¦ प्राप्रे षोडशेवषं । पत्रं मित्रवदाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
वरमेको यणी पुरो । नच मूखं शतान्यपि । एकचन्दर स्तयो हन्ति \ नच 
तारागमणादपि ॥ ७ अविद्यं जीवनं शत्यं । दिशः श्न्यास्व बांधवा । 
पुत्रहीनं गदं शल्यं ¦ सवं शल्या दस्ता ॥ ८) नच विद्या समो वषु 
नेचव्याधि समो रिएः । नचापत्य समः सरदो । नच दैवात्परं बलं ।॥ ९॥ 
किं तया क्रियते षेन्वा\ यान सूते न दुग्धदा । कोऽथः पुत्रे जातेन । 
यो न विष्नन्‌ न जक्तिमान्‌ ॥ १० ॥ उप्देशो हि मूखोणं । प्रकोपाय न 
शान्तये ¦ पयः पानं चुजजगानां केवरं विषवश्नं ॥ ११ \ मातवत्परदार- 
श्च } पटदरव्याणि सोवत्‌ \ आत्मवत्‌ सवेनूतानि ! विकते धमेबुचयः।१२॥। 
॥ अथ वाक्यमजर्‌॥ 

॥ श्रीसदखरुभ्यो नमः ॥ श्रीवाग्वादिन्ये नमः॥ प्रातस्त्थाय श्रीपरमेश्वर 
चिन्तयेत्‌ । तदनन्तरं, हस्तौ पादो सम्यक्‌ प्रल्लास्य स्रात्रा आगन्तव्यं | 
परमेश्वरस्य पजा विधेया (देवः पूज्यः ) ॥ धमेशाघ मध्ये किं किमुक्तं 
नास्ति, थमशाघ् सर्वे वत्तते ! धमेशाख मलत्य॑तं समीचीनं ॥ सरस्वती स्तो 
स्वर्यं जवति । सयः प्रीतिजनकं चवति ! इदं सरस्वती स्तो सद्यः 
प्रत्यय कारकं वति ॥ कविता समीचीना । कवित्वं कथमायाति ! यर 
समीपे गत्वा सम्यक्‌ पठनीयं । ततो ज्ञानं चवति । तदा कवित्वमायाति ! 
तस्मादादोठंदो ज्ञानं सम्पादनीयं । सदा प्रियं ब्रूयात्‌ । प्रियवादी सवैस्य 
प्रियो जवति ! विद्यादि परमं घनं । यस्य विद्याधनमस्ि ¦ स सदा सुखेन 
` कालसं नयति । श्रमेण यत्तेन च विद्या जवति । तस्मात्‌ बिद्यालाजायश्रमो 
यतश्च विधेयः । विद्यां विना इृथा जीवनं ॥ आलस्यं सर्वेषां दोषाणामा- 

कृरः \ अलसा विद्यासुपाजंयेतं न शक्चबान्त । धनं न ख्चन्ते ! अलसानां 
चिरमेव ` छुःखं ।! तस्मादालस्यं परित्यजेत ॥ योऽस्मानध्यापयति । 
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सोऽस्माकं पसम यरः । सहि पिवत्‌ पृजनीयः । वियादाता ज- 
न्मदाताच प्रावेव समानौ । समं माननीयो च ॥ क्रोधं यतेन वजंयेत । 
क्रोधवशेन पर्प नापते ! ततः प्रहरेत्‌ । करोधोहि महान्‌ शुः ॥ सूर्वे पर- 
वशं घटुःखम्‌ ! सर्वमात्मवशं सुखम्‌! एतदेव सुखडःखयोयैकूएम ॥ पर्ि- 
सायां परापकारेच उध्िनकाय्यी । तयोः समं पापं नास्ति 1 यथाशक्ति 
परेषा शपकारं कयो 1 परोपकारो हि परमो धम्मं ॥ अर्हकारं परिदृरेत । 
नादंकारात्‌ पयेरिषुः ॥ संवषटस्य सदा समर । आतमर्नः सुखमन्विरेत्‌। 
सन्तोषमू्संहि खम्‌ ॥ ध 
॥ अथ सान्पपत्र॥ 

सिञ्चे वशैः ! समाम्नायः 1 तत्र चुदेशादौ स्वरा. दशसमाना । तेषां 
रो प्रावन्यो । भन्यस्य स्वणी ) पर्वा प्तः } परो दीपैः । स्वरव 
वर्ज्जोनामी 1 एकारादीनि संध्यकूणणि । कादीनि व्यजनानि । ते वगौः 
पच पच ! वगणां प्रथम ष्रितीयौ । शपतताश्च घोषाः । घोपवंतोभ्ये । त्र 
दुनासिकाः उजणनमा. । अन्तस्थाः यरलवाः \ सम्माणः शपसहाः । अरः 
-दति विसन्जेनीयः! कः उति जिन्हा मूसीयः। पः उत्युप्मानीयः। अं ए- 
त्यदुस्वारः । पूपरयो र्थोपलवधो पदम्‌ । अस्वरं व्यंजनं । परं षणनयेत्‌ । 
श्मनतिक्रमयन्‌ वि्छेपयेत्‌ । सोकोपचारत्‌ ग्रहण सिष्चिः ॥ ऽति संपौ- 
सूत्रतः प्रथमश्वरणः समाप्तः ॥ 

॥ हितोपदेसः॥ 
--प्रमेन्तो जगवेत इन्द्रमदहिताः सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता। खा 
चायो जिनसासनोत्नत्तिकराः पूज्या उपाध्यायकाः । श्रीसि- 
दधात सुपाठका मुनिवरा रलव्रया राधकाः । पचेते परमेष्ठिनः 
प्रति दिनं कुर्वत वो मंगलं ॥१॥ 
| अथः ॥ 

(एते पैचपर्मेष्टिनः प्रतिदिनं वः युप्माकं मंग छर्वन्ठ ) ।.यह्‌ 

पयपसमेष्टि निरन्तर श्रीसंवपरते म॑गलकते । (भसे है पंचपसेषटि )८अ- 


६ | रतरस्रागरं 


पतन्तो जगवंत दद्रमहिता )। प्रथम परमेष्ट ¦ श्रोारहत देवः । अष्ट- 
कमे शष्के (सो ) अरित कषठियं देय । अरिहंत केसे है । ( चगव॑त- - 
ज्ञानर्वेत है ! केवत . ज्ञान केवस दशन संयुक्त हं । ( तथा ) नगशब्द्‌- 
के १४ अहे ॥ जगोऽके (सूयं) १) ज्ञान २। महात्म ३1 यश 
९ । वैराग्य ५। सक्ति ६) रूपं ७} वीये ८, प्रयत २। टृढा १९) 
श्रीतष्मी ११ \ धम १२1 रें १३1 योनि १४} यदह चवदे अर्थोमिंसे } 
सूयं १ योनि २। दो अथे बजेकर । १२ ग्रथ जग शब्दका मिस (जि- 
ससे) जगर्वत कयि ( एनः किंविशिष्ट > फेर अरित केसे दै ( इद्र 
महिता ( चौसठ इद्रोके पूजनीक । दादशयणे करी विराजमान दै (सो 
द्वादश खण कंसे ) प्रथमतो अरिदितकों अद्भुतरूय । रोगाद्‌ राहत । भ्र- 
स्वेद मलादि रहित । सुगं शरीर होय ॥ १॥ सासोस्वासकी कमलजेसी 
सुगन्ध होय 1 २॥ सोद मांस गायके दर जेमा स्पेद दोय ॥३१॥अ- 
हारनीदारकी विधि अहश्यहोय ! प्राणी देख सक्ते नहि ॥ ४॥एवच्यार्‌ 
अतिसय खएतो जन्मथकासे होय । ( शेष्मादखए ) केवस ज्ञान ठत्यन्न 
होस प्रगट दोय । (अशोकवृः >. नगवन्तके शरीरं । वारे यणे 
लंचो अशोक होय । जिसकी गयबठरैमे रोगसोकादिक द्र दोय \ 
( सुरपुष्यवृष्टिः ) देवगण पैचवणे पएूर्लोकी जाद्रर्यैत वषा करे ।! आका- 
ससे पडता सीधापडे विव्नीचै रहे ¦ पैष्डी उपर रहे ॥ २॥ (दिव्य 
ध्वनि >) योजनपर्यत । देवता ¦ मवुष्य ¦ तिर्थच ! सब जीव्‌ पणी २ 
जाषमे ! यथावस्थित समम ( जाणें > .जगवंत मेरी ज षाम लपदेस देते 
द ॥ ( कदावी हं ) एगार्‌ गिरणेगे । संदेह देहिणं समस्ता । तिह 
मएंसा संता । अरि्हेता हंतिमे सरणं ॥ १।३॥ ( श्वामर ४) जग्‌- 
व॑तके दों पासे दद्रचामर दालता रहे ॥ ४॥ ( आसनंच ५ ) नगव- 
न्तके बेठणैको । दंद्रादिक रचित । फिटक रतरमः सिंहासण रहे ॥ ५॥ 
 - (-नार्मडलं & ) जगवन्तके पिगडी नाम॑ंडल रहे ८ जिसमे › जगर्दतके 

च्यार्‌ सुख । व्यादिश तरफ माम होय नगव्त तो पूर्वदिशा संख 

कर 'वेठ । आरे तीन दिशमे । नगवन्तके प्रतिर्विव हद्रादिक स्थापन 
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वरे \ परंतु नगवन्तके अतिशयसं । व्यारदिशे । वरेरे परषदाकों । अ 
परे्न्युख उपदेश देता माम दोय ॥ ६ ॥ ( दनी ७ >) आकाशम देव 
धुनी वाजित बाजे ॥ ७ ॥ ( रातपत्रं ) नगवन्तके विहार काले । वा 
सिति काते ! श्मेसां मस्तकपर्‌ । तीन उत्र रहे ॥ ८ ॥ (यह आव 
शण देवगणएके कयि होय ) देसे अरित । देवाधिदेव । चोतीस अतिशय 
पिराजमान । पतीस बचनखणए शीभित । एक हजार आाठ लक्ृणार्च- 
कृत्‌ ! अठ दूषण रहत । शांत दत! कपासागर ! मैसोक्यनाथ । जग- 
अरयके खरु ( वततेमानकासै ) महाविदेह खेतर \ केवयङ्घान । केवलदशेनमे । 
सोकालोकका जाव देखते थके । पृथ्वीमंडलपर नव्य जीरके मनोस्थ 
पूरण करते थक ! विचस्ते है (रसे ) अनंतो सुसोभित । अरिरैत 
देव श्रीसंघमे सदा मंगल करो ॥१॥ (तथा सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता) 
( दूसरे पे > सिद्ध महाराजको नमस्कार दवो । ( सिद महाराज कैसे दै > 
ग्र्ट कम कष्टक । शएक्तध्यान रूप अधित जस्मकर सिखगतिको प्रा 
एनये (फे ) अनंत ग्यान । अनतदशंन । अनंत चासति श्रन॑त तप) 
श्रन॑त वीयेसंयुक्ते । जन्म जरा मरण रोग सोक नयादिकपते विप्रयुक्त} 
चवदे राजलोकं सव जी्वेकिं मनोगते जाव 1 एक समयमे जाएत 
धके ¦ देखते के पिष आातसखणां मँ मय रहे रै (रेसे ) सिद्ध महा- 
राज श्रीसंघर्मे सदा मंगल करो ॥ २ ॥ ( अचायों जिनशासनोन्रति 
कराः ) ( तीसरा परमेषट ) श्री्राचाये महाराजकों नमस्कार हवो । ( सो 
कैसे दे ) ( उत्तीस ख्ए की विराजमान । सुक्तिमार्मके साधक ! करम श- 
घे विराधकं 1 अबुध जीव प्रतिवोधक 1 कमाण ंडार ! समद । 
तरण तारण ! धर्मके थोरी ! जिन सासनकी च्चतिके करण दार (पमे > 
पर उयगारी भाचायं महायज श्रीसंय म सदा म॑ंगलकरो ॥ २॥ ( एज्या 
चपाध्यायका । श्रीसिद्धांत सुपाठका ( चोथा पस्मेष्टि ! श्रीठपाष्याय म्ा- 
राजकों ५ । ( सोकेसे ६) द्ादशांमी भुताथैके जाणकार। नय 
निषा गमां युक्त \ सिद्धातको पटार्ेवाते । क्ञानचछु देरेबाले । 
(रेमे) २५ गुण क्री विराजमान ! श्रीठपाध्याय महाराज श्रीम 


. पतसागर. . 
सदा मंगल करो ॥ ४॥ ( मुनिवराः सतत्रयाराधकाः >) ( पचम पसमेषटि ) 


सब सा सनिराज (सोके दै) ज्ञान १ दशेन २ चारि यह तीन. 


त्रके आराधक हे । पांचे सुमते समता 1 तीन खया उकरायके पीर ` 
कुर्सी संबल । चासिपा्र ! मोमागेके साधक । (रेसे ) सव साधु 


मुनिराज । सत्ताेस खण करी सोचित । श्रीसंघमे सदा मंगल कये \ ५॥ 
ति हितोपदेशः उचय श्रेयाथेम्‌॥ 

॥ जिन्रूनिन नामः ॥ 

( अतीत चौबीसी. ) 

१॥ श्रीकेवलज्ञानीजी । ओ श्रीदामोदरनी । २७1) श्री्रनितनाथजी । 
२॥ श्रीनिन्बीणीजी । १०॥। श्रीसुतेजनाथजी । १८॥ श्रीयशोधरजी । 
३ श्रीस्रागरजी! ¶। श्रीस्वामीजी। १९॥। श्रीकृताधेजी । 
४।॥ श्रीमहायशजी! १२ श्रीसमुनिसुत्रतजी । २०॥ श्रीजिनेश्वरजी । 
२] श्रीविमतदेवजी । १३॥ श्रीसुमतिनाथजी । २९] श्रीशुद्रमतीजी । 
६॥ श्रीसब्वोबुभूतिजी । १५॥ श्रीशिवगतीजी । २२) श्रीशिवकरजी । , 
9} श्रीश्रीधरजी । १५॥ श्रीयस्तागजी । २३) श्रीस्पन्दनजी । 


<॥ श्रीदत्तसवासीजी । १६॥ श्रीनसीश्वरजी । २५॥। श्रीसप्रतिजी । 


॥ दति अतीत चठर्विशति तिं करेभ्यो नमः \ 


( वत्तेमान चोवीसी ) 
९ श्री्षन्देक्जी) ९ श्रीसुविधिनाथजी ।- १५) श्रीङंथुनाथजी । 
२॥ श्री्रजितनाथजी । १०) श्रीशीतसनाथजी । १८) श्रीञ्रनाथजी ! 
२॥। श्रीप्॑नवनाथजी। १९) श्रीभ्रेयांसजी। १९ श्रीमलिनाथजी । 
४॥ श्रीञ्यननिनन्दनजी । १२ श्रीवायुएुज्यजी । २०॥। श्रीसुनिखत्रतजी । 
<} श्रीसुमतिनाथजी ! १३॥ श्रीषिमसनाथजी । २९॥ श्रीनमिनाथजी । 
६।। श्रीपद्यप्रचुजी । १५॥ श्रीग्मनन्तनाथजी । २२] श्रीनेमनाथजी। - 
७। श्रीसुपाश्ेनाथजी ! १९ श्रीधमेनाथजी ! -२३॥ श्रीपाशेनाथजी । 
< शरीचदरापरचुजी । १६ श्रीशान्तिनाथजी 1२४ श्रीमहावीरजी । 
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(अनागत चौवीसी ) 

२॥ श्रीपदमनाचजी । ९॥ श्रीपोध्िल प्रजी । ९७॥ श्रीसमाधिनाथजी ! 
२॥ श्रीसूरदेवजी । ९० श्रीशतकीत्तिजी । १८। श्रीसंबरलाथजी । 
३॥ श्रीसुपाश्रेजी ! १९ श्रीसुत्रतनाथजी । १९॥। श्रीयशोधस्जी ! 
४॥ श्रीसयैपर जी । १२॥ श्री्रममनाथजी ! २० श्रीविजयनाथजी । 
५॥ श्रीसव्बौलुश्रतिजी।१२॥ श्रीनिष्कषायजी । २९॥ श्रीमदसिपिचजी । 
ही श्रीदेवश्वुतजी । शी श्रीनिष्लाकजी । २२) श्रीदेवप्रज्जी 1 
७ श्रीचदयप्रुजी । १५) श्रीनिमेमनाथजी । २२ श्रीयनन्तजी 
<| श्रीपेदालप्रसुजी । १६॥ श्रीचित्ररुप्रिजी । २४ श्रीजद्रैकरजी 1 

॥ इति जविप्यचर्ठुविशति तिर्थकरेभ्योनमः ए 


--------( वीसविहरमांन नामानि ) 
१॥ श्रीसीमन्धरजी < श्रीग्रनन्तवी्येजी । ९५ श्रीनेमप्रच्जी । 
२॥ श्रीधुगमन्धरजी ! ९॥ श्रीस्यतुजी । १६॥ श्रीर्रजी । 
३॥ श्रीवाहूजी । १० श्रीविमलजी ! ७) श्रीवयरसेनजी । 
धा श्रीसुवाहृजी । १९ श्रीवञचधरजी । १८॥ श्रीमहानद्रजी । 
५ श्रीसुजातजी ! एसा श्रीच॑द्राननजी! १९ श्रीदेवजसजी। 
६॥ श्रीख्य॑परयुजी । १३॥ श्रीरचद्रवाहूजी। २० श्रीयरनितवीयेजी। 
७५] श्रीर्पनाननजी । १४॥ श्रीरुजगनजी । 
॥ ठति विशति विहस्मानतिर्थकरेभ्योनमः ॥ 
( च्यार सास्वतानामः,) 
९) श्रीरुपजाननजी। ॥ श्रीवासिपिशएजी 1 
२ श्रीच॑द्राननजी। ॥ श्रीवश्षमानजी ! 
॥ इति चत्वार सास्वता जिनवरेभ्योनमः ॥ 
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. ॥ पांच प्रतिक्रमणसूत्र विधि ॥ 

श्रीपंचपरमेष्ठिने नमः ॥ एमो-अरिहैताण ॥ एमो सिघाणं ॥ 
एमो आयरियाणं ॥ णमो उवच्छायाएं ॥ ` णमो तोए खव- 
सूणं ॥ एसो पच एमुक्षारो ॥ सव्पाव प्पणासणो ॥ म॑ंग- 
लाएच ससि 1 पटमंहवह मंगलं ॥ १ ॥ पद ९॥ सपदा ८ ॥ 
प्रर ६८ ॥ गरु ७॥ लु &१ 

॥ थ्‌ सकल [त्थकर्‌ नमस्कार ल ९ ॥ 

॥ ॐ ॥ श्रीइषदेवाय नमः ॥ % ॥ जयचसामिह ॥ २॥ रिस- 
ह सेत्तजि उनित पह नेमिजिण । जय बीर सच्चखरर्ममण । 
जरवघ्हि मणि स्॒रय । महारेपास दह रिश खमण । अवर 
विदेहनि तित्थयर । चहं दिसि विदिसि जकेषि ! तीञ्राणागय 
संपयं । वैं जिए सब्वेवि ॥ २ ॥ कम्मभूमिहि ॥ २॥ पटमः 
संचयण सक्रोसख सत्तरिसद्च । जिणवराण विहरंतलश्रह । नव- 
कोडी केवलिण । कोडिसहस नवसह सपय । संपड जिएवर 
वीसमुणि । उडकोडीवरणाणि । समणकोडीसहसणइ ! थणिजह 
निच्चविहाण ॥ १ ॥ सत्ताएवडई सहस्सा । लक्खा उप्पन्न खहृको- 
श्रो । चउस्य गयासीञ्ा । तिठक्रे चइए वद्‌ ॥ २ ॥ वंद नव- 
कोडिस्यं । पणएवीसंकोडि लक्खतेवन्ना । अहावीससहस्सा 
चखसय अहासिञ्ा पडिमा ॥ ३॥ जंकिंचि नामतित्थं । समगेषा- 
यलमाएसेलोष । जादंजिणबिबाईं । तादं सदाहं वदामि #॥ ४ 
णएमोव्थणं अरिहंताणं नग्वैताणं ॥ 9 ॥ आइगराणं तिव्थग- 
राणं सयंसंबुद्धाणं ॥ २ ॥ पुरसोत्तमाणं प्रस सीहाणं प्रसवर ` 
यररीच्प्राणं प्रसवर गंघहव्थीणं ॥ ३ ॥ लोगत्तमाणं लोग- ` 
नाहाएं सोगहियाणं लोगपडवाणे लोगपज्ञोञखगराणं ॥ ४ ॥ 
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अ्यद्याणं चक्डुदयाणएं मग्ग दयाणं सरणदयाणं बोहि- 
दयाणं ॥ ५ ॥ धम्मद्याणं घम्म देसिच्ाणएं घम्मनायगाणं । 
धम्मसारहीएं धम्मवस्चवाठरंत चक्षवद्टीषं ॥ ६ ॥ अआप्पमिह- 
यव्रणाण दंसणएरणं वि्रदरटखमाणं ॥ ७ ॥ जिन्नणं जा- 
वयार्णं॑तिन्नाएं तारयाणं वद्धाणं वोदिच््राणं मुत्ताणंमोच्- 
गाणं ॥ ८ ॥ सवन्रणं सवदरिसीणं सिव मयत मरु मणैत 
मक्खय मच्रावाह्‌ मपुणरावत्ति सिद्धिगइ नामधेयं इाण॑संपत्ताणं 
एमोजिणाणं जिखनयाणं ॥ ९ ॥ जे अरईश्ासिद्धा जे 
सविस्वंति अणागएकाते संप वटमाएा सवे तिविहेए 
व॑दामि % ॥ 9 1 & पद्‌ ॥ ३२ ॥ संपदा ॥ ९1 क्षर ॥ २९७॥ 
गुरु ॥ ३३ ॥ लघु ॥ २६४ ॥ % ॥ जावंति चेइाईं । खे अ- 
हेतिरिलोएय 1 सवाइंताईंवंदे । इहसंतो तत्थसंताईं ॥ १ ॥ 
इच्छामिखमा० इाका० जगवन्‌ । जावंति केषिसाद्र । जरहे 
रवए महाविदेदेख । सवेसि तेक्तिपणच्परो । तिविहेए तिदस 
पिर्राणं 1 २॥ अक्षर ॥ ९२ ® नमो सेत सिद्धाचार्योपा 
ध्याय सर्वसाधुभ्य; ॥ % ) उवसम्ग हृरंपासं । पासं व॑दामि 
कम्मघण मुक्तं । विसर विसनिन्नासं । मंगल कलास 
वासं ॥१॥ विसहर फलिग मतं । कंठे धरेद्‌ जो सया 
मणु । तस्सगहरोगमारी । दुषटजराजन्ति उवसामं ॥२॥चिषठ 
दूरे म॑तो । तुज्म पणामोवि वहुफलो होड । नरतिरिए सुवि जीवा । 
पावंति नदुक्ख दोहग्गं ॥ ३ ॥ तुहसम्मत्ते लद्े ¦ चिंतामणि क- 
प्पपाय व्हिए्‌ । पावंति ्रविग्घेणं । जीवा स्रयरामरं गणं ॥ ४ 
इर संधुपरो महायस । चत्तिन्ृरनिन्नरेण दहिच्परएण । तादेव दिज 
बोहिं । मवे भवे पास जिणचंद्‌ ॥५॥ इति श्रीपाश्वै निनस्त॒तिः ॥ 
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% ॥ जय वीयराय जगगर्‌ । होठममं त॒हपनाव्ी । चव ` 
जवनिव्वे्रो । मम्गाएसारि्मा इषछफस्सिद्धी ॥ 9 ॥ संग. 
विरुद्ध चस्म्रो । गरुजण परा परत्थकरणंच सह गरूनोगो 
तव्बयण सेवणा स्रातवमखंमा # ॥ २॥ & ॥ श्रित ` 
चेदयाणं । वंदणएवत्तिया । नत्थूकही । एक नवकारनोका- 
वसम्गकरी एकथईनीगाथा कटे ॥ इतिचेत्यवंदनकं \ & ॥ 

॥ अमथ इरियावही ॥ | 

1 इच्छामि खमासमणो वंदिसं जावणिजाए निसीहि आए 
मत्थएएवंदामि ॥ इतिक्षमाश्रमणद॑म्कः ॥ गुरु ३ लधु २५॥ 
{ इच्छाकारेण संदिसह नगवन्‌ ) इरिश्रावहिश्ं पसिकमामि 
इच्छं इच्णमि पम्किमिखं । इरिश््रावहियाए विराहणाए। 
गमणा गमे पाण क्मणे वीखद्मणे दरि क्मणे ! ङंसा 
स्तिग पणम्‌ दम मद्री मक्छडा । संताणा संकमणे । जेमे जीवा 
विराहिश्ा । एमिदिख्ा वेहंदिश्ा तेददिखा चउरिदिश्ा प~. 
चिदा अनिहया वत्तिख्रा तेसिया संघाइच्रा संघच्ि । 
परि््राविया किलामिश्ा उद्विश्ा गणा उशछ्ण संकामिश्प्रा 
जीषियाञ्ोववरोवि्ा। तस्समिच्छमिदटकषमं ॐ॥ ७॥ % तस्स 
उत्तरी करणेणं । पायच्छित्त करणें ! विसोही करणेणं । विसष्ी 
करणेणं । पाबाणएं कम्माएं । णिग्वायणषठाए । ठमिकाडठसम्भं 
॥ वद ३२ सवदा = रुरु २४ ठषयु १७५ ॥ एव ॥ १९९ ॥ # ॥ 
पर्नत्थ ऊससिएणं नीससिएणं खासिएणं गीएणं जंनाइएणं 
चखडएणं वाय निसम्गेणं नमलिए पितमुहाए ॥ १ ॥ सहमेहिं 
चग _संचालीह । सुहुमहं खल संचालेहि । स॒हमेहिं दिष्टि 


सचलषह ॥२॥ एव माइणएह्‌ परगारेहं । अनम्गो 
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अविराहिश्रो हज मे काठसमग्गो ॥ २ ॥ जाव अरि्हताणं न- 
ग्व॑ताणं एमोक्षारेण नपारेमि तावकायं उष्ठेणं मोखेणं रणे- 
एं पप्पाएंवोसरामि ॐ ॥. 1-% लोगस्स चजञोञखगरे । धम्म 
तिस्थयरे जिएे ! रिहते कित्तदसं । चखवीसंपि केवली ॥ १॥ 
उस्र मजि च वेदे । सनव मन्निनंदणं च । सुमद पम 
प्पहुं सुपासं । जिच चैदप्पहं वैदे ॥ २ ॥ सुविहंच पुप्फर्दतं । 
सील सिजंपस्त वासुपुक्तच । विमल मणंतं च जिणं । धम्मं 
संतिच वदामि ॥ ३ ॥ कुंथु अरंच मद्धि । वदे मुणिसुव्वयं न 
मि निंव । व॑दामि रिष्निमि । पासं तह वद्धमा्णंच ॥ ४॥ 
एवं मए अआअनिथुख्ा । बिहुश् रयमला पहीए जर मरणा! 
वउवीसंपि जिणएवरा ! तिव्थयरा मे पसीयेत॒ ॥ ५ ॥ कित्ति 
वदि महिमा 1 जेते लोगस्स उत्तमा सिद्धा । आरोग्ग वोहि 
लानं । समाहिवर मुत्तमं दितु ॥ & ॥ चंडेसु निम्मलयरा । 
आरादचेसु रहिग्रं पयासयरा । सागर वर गनीरा । सिद्धा सिद्धि 
मम दिसंतु 1131 पद्‌ २८ संपदा २८ गुरु २८ लघु २२८ 
{ एवंसवेञ्मक्षर ॥ २५६ | सत्रलोए अरिहंतचेडच्प्राणं करेमिकां 
सस्सम्गं ॥ 1.97 11= त्यो ॥ पुच्खरवर दीव । धायद् 
संमे्र जवुदीवेश् } चरहे रवय विदेहे । घम्माइगरे नम॑सा- 
मि॥१॥ तम तिमिर पमल विद्धसणस्स । सुरगण नरिद्‌ 
महिश्मस्स । सीमाधरस्स वदे । पुष्फोम्प्र मोह जालस्स ॥ २॥ 
जाई जरा मरण सोग पणासणस्स । कषठाण पुक्खल विसाल सुहा 
वहस्स । को देव दाणएव नरिद्‌ गण्षिस्स। धम्मस्ससार मवल 
प्रकरेपमायौ।र॥ सिद्धेनोपयञ एमोजिणमए नंदीस्रयार्सजमे ! देव 
ननाग सुवेन्न किन्नरगण स्सन्भुद् जावच्चिए । लोगो जत्थ पयद्धिश्रो 
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जगमणं तलोक मच्चासुरं । धम्मो वदरठसासञ्ो विजयञ धम्मो . 
त्रं वद्ब्परो ॥ ५॥ स॒ख्स्सनगवरञ कराम काउसम्मं ॥ #% ॥ ( पद्‌ 
१६संपदा ३१६ गुरख ३४ लघुं १८२ एवं २१६) ॥ % ॥ वद्‌- 
एवत्ति आए पृञ्णवत्तिश्माए सक्षारवत्तिश्याए सम्माएवत्तिश्ाए 
बोहिलानवत्तिश्ाएर निरुदस्तम्ग वत्तिाए सिद्धाए मेहाए धिडईेए 
घारणाए श्णुप्पेहाएु वद्धमाणीप्‌ उमिकाचसग्गं ॥ १ ॥ खन्न 
त्थससिपएणं नीससिएणं इत्यादि ॥ % ॥ 

_---+--सिश्चणं वुशण पारगयाणं परंपरगयां । लोगम्ग 
मुदगयाणं । णमो सया सब सिद्धाणं ॥ १ ॥ जो देवासविंदेवो 
जंदेवा पंजली नम॑ंसंति। तं देव देवमरिञ्ं सिरसावंदे म- 
हावीरं ॥ २॥ इक्तोवि एमुक्तारो ! नजिएवर -वसहस्स वद्धमा- 
णस्स । संसार्‌ सागराश्ो । तारेड नरव नारिवा ॥ ३॥ उर्जित 
सेल सिहर । दिक्खा नाणं निसीहिश्ा जस्स । तं धम्म 
चद्छवटिं । रिषनेमि नम॑सामि ॥४॥ चत्तारि. अह दस 
दोश वंदिश्परा । जिणवरा. चखवीसं । परमद निष्ट । सि- 
दा सिद्धि ममदिसंतु ॥५॥% ॥ वेयाबच्चगराणं । संतिग- 
राणं । सम्महिट्धि समाहिगराणं । करेमिकाउसम्गं ॥ ३ ॥ 
अणत्थकससिएणं. इत्यादि ( संपदा २० पद्‌ २० गुरु अक्षर 
३१ सधु १६७ एवं १९८ ) 1 -॥-- ससर दावानल दाह 
नीरं । समोहघली हरणे समीरं । मायारसा दारण सार सीरं । 
नमामि वीरं गिरिसार धीरं ॥ 9 ॥ नावावनाम सुर दानव मा- 
नवेन । चला विलोल कमलादि मालितानि । संप्रिता नि- 
` नत लीक समीहि तानि । कामं नमामि निनराज पदानि 
~ ॥२४ बोधा गाधं सुपद्‌ पदवी नीर प्रानिरामं। जीवा 
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हिंसाविरल लहरी संग मागाहदेहं । चूरखुवेलं गुरु गम मणी 
संकुलं दूरपारं । सारं वीरागम जलनिधि सादरं साधुसेवे ॥ ३॥ 
आमूल लोलधूली बहुल परिमला सीद लोलालिमाला । 
कारा राव सारा मलदलकमला गारभूमी निवासे ! गया 
संनारसारे बरकमलकरे तारहारानिरामे । वांणीसंदोददेहे नव 
विरहवरं देहिमे देविसारं॥ ४ ॥ इति वीरस्तुतिः॥ 

। ॥ वांदणां ॥ 

188] इहामिखमासमणो बंदिडंजावणिज्ए निसीदिश्राए 1 
अणुजाणएह्‌ मेमिखग्गहं निसीदही । अहो कायं काय । संफासं 
खमणिन्नो नेकिलमो । अप्पकिरंताणं बहुसुत्ेएने दिवसो- 
वद॑तो । जत्ताने जवणि जंचनने । खामेमि खमासमणो देव- 
सिख वहक्छमं । वसिञ्ाए पम्किमामि खमासमणाणं । देव 
सि््राए आसायणाए तित्तीसन्नयराए जंकिचिमि्लाए । मणयक- 
डाए वयञ्क्षडाए कायञ्कडाए) कोहाए माणाए मायाए लोनाप्‌ 
सबकालिश्राए सवभि्ोवयाराए सबधम्माइकमणाए अआासाय 
णाए । जोमेश्रहयारोकश्रो तस्सखमासमणो पडिक्रमामि 
निदामि गरिहामि अप्पाणं बोसरामि ॥ | ॥ अक्षर ॥ १९८ ॥ 

॥ साध्वालोयणा ॥ 
~| इकारेण संदिसह चगवन्‌ देवश आलाएमि । 
इदैश्रालोएमि । जोमेदेवसिशो आअद्मारोक्चो । कारो वा 
इर माणसिच्ो उस्सुत्तो उम्मग्गो आअक्प्पो अकरणिन्ो 
छञ्छश्प्रो उिर्चितिश्रो । अणायारो अणचिय्रो । असम- 
एपाकग्मो । नणेतहदंमणेचरित्ते । सुएसामाइए तिरएहगुक्तीणं- 
चसर्हैकसायाणं । पचणहुं महुबयाणं 1 उं जीवनिकायाणं । 


१६ स्वसागह 


सत्तण्टपिमेसणाणं अआद्ररहं पवयणमाइणं ! नवर वंचचेर्‌ 
गृक्तीणं दसविहेसमणधम्मे । समणाणं जोगाणं । जंखेमिच्ं 
जं विराहिच्ं। तस्समिह्ामि एक्स 14६ 
. ॥श्रावकञ्रालेयणा॥ _  _ 
। का इल्ाकरेस संदिसह नगवन्‌ । देवसियं सरासतोएमि 
इतं आलोएमि ! जोमे देवसिश्मो अहयारोको ¦ काडर 
वाडप्रो माणसिश्ो । उस्सुक्तो उम्मग्गो कपप ! करणिजो 
उज्मश्मरो एविचितिच्पो । अणायारो अणएचियवो । स्मसावग- , 
पावग्गो । नाणेतहं द॑सणे चरित्ता चरित्ते ¦ सुए सामाइष 
तिषहगुत्तीणं । चखपहंकसायाणं । पंचएहंमणुव्रयापं ! तिह 
गुए्रयाणं । चखरएहं सिक्खावयाणं । वारसविहस्स सावग घ- 
म्मस्स ¦ जंख॑स्रिं जंविरहिश्ं । तस्स मित्तामिखकडं 1 ॐ 1 
। , -# + उणेकमणे च॑ंकमणे आराउत्ते । अणासत्ते हरिखकाय 
` ` संघट्‌ बीयकायसंघट्र थावरकायसंघटे उप्पइयासंघटे ! सस्स 
वि देवसिच् । उ्चेतिय उघ्ासिय एचि । इताकरेण 
संदिसह । इचंतस्समिामेएकडं ॥ 9 ॥ % ॥ संथाराउवदण- 
की ¦ अआ्राखदरणकी । परिञ्चटएकी । पसारणकी । उप्पइयासं 
घटरणकी । अञ्चक्खु विसयकायकी । सव्बस्सविराइप । उच्चि 
तिच एषासि उट । इहाकरिणसंदिसह । इ 
तस्स मिह्ठामिष्क्मं ॥ 9 ॥ % ॥ इच्ाकरिणसंडिसह नगवन्‌ 
अभूद्धिश्ोमि अत्रितर । देवस्िश्र॑खामेखं । इंखामेमि देव- 
सिरं । जंकिचि पत्तिं परपत्तियं । सत्ते पाणे विणए वेया- 
वच्चे । आ्रालवे संलवे । उच्चारणे । समासणे अतरनसाए 
खउवरिनासाए । जंकिचे मञ्म्विणय परिहीणं सुहु्मवा वायरंवा ¦ 


प्रतिक्रमणदय्. १७ 


तग्रेजाणह॒अरहंनजाणामि । तस्स ॒मिहामिष्कमं ॥ % ॥ 
11 इति गुरुवंदणा ॥ % ॥ 

1 & 1 करेमि अते सामाइयं । सावं जोगं पञ्चक्खामि । 
जावनियमं पञ्जुवासामि । दुविहं तिविहेणं । मणेणं वायाए 
काएणं । न करेमि न कारवेमि । तस्स संते! पडिक्मामि । निदामि 
गरहामि 1 अप्पार्णं वोसिरामि ।& ॥ करेमि जते पोसहं । प्राहार 
पोसहं देसञ । सड वा । सरीरसक्षार पोसहं । सघञं वं नचेर 
पोसहं । सवसं अावार पोसहं । सत्र चखविहे पोसहे । साव 
लं जोग पञचक्खामि । जावदिवसं आहरति वा पलु वासामि । 
विहं तिविहेए । मणेणं वायाए काएणं । न करेमि न कारवोमे। 
तस्स जते । पम्किमामि निंदामि । गरहामि अप्पाणं बोसिरमि 
11 आआयरियचवज्माए सीसेसाहम्मिए कुलगणेवा । जेमे कया- 
कसाया ! सवे तिविदहेण खामेमि ॥१॥ सचस्स समणएसंघस्स 1 नग 
वचं ्रेनलि करिय सीसे। सव्वं खमावदत्ता।खमामि सचस्स रहि. 
यपि ॥२॥ सवर्स जीव रासिरस । नावं धम्मनिहियनिय- 
चित्तो । स्वं खमावहत्ता। खमामि स्वरस अहियंपि ॥ ३॥४॥ 
सुवणैशालिनी देयाद्‌ । द्ादसांगी जिनोद्रवा । श्रुतदेवी सदा- 
मद्य । मस्तेषश्रुतसंपदं ॥ १ ॥ चतुवणोयसंघाय । देवी नवन- 
बासनी । निहत्य दुरितान्येषा । करोतुसुखमक्तं ॥ २॥ यासां 
के्रगतास्पंति 1 साचवः श्रावकादयः । जिनाज्ञां साधर्यतस्ता । 
रतु सेत्रदेवताः ॥ ३ ॥ & ॥ 

]॥ % ॥ जय महीयन्न २ जय महानाग जय चिति 
सरहफट्य । जय समत्य परमत्थजाणय । जय २ गुरु 
गरिम गुर । जय दहकत्तसत्ताएताणय ! थंनणव्ठिय पासजिण । 

६. 
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सवियहनीम्नवस्थु । जय आवणिताणंतगुण । तुज्छतिंम 
नमोल्यु ॥ १ ॥ % ॥ 


॥ अथ सामायक पोसहपारवामाथा ॥ 

॥ % ॥ नयवं दसन्ननदो । सदंसणो धलचहवयरोय । सफ- 
लीकय गिहचाया । सह एव॑विहा हृति ॥ 9 ॥ सहूए वेद- 
णेणं । नासद पावं श्रसंक्कियाचावा । फास॒श्रदाणे निज्नर । 
खिगगहो नाणएमादणं ॥ २॥ उउमस्थो मूढ मणो । कित्तिय- 
मित्तंपि संनरदजीदो । जंचन संनरामि आहं । मिहामेदुक्षडं 
तस्स. ॥ ३ ॥ जंजमणेण चितिय । मसु वायाङ्नासियं 
किंचि । असहं काएणएकयं । मिह्ठामे ट्क्ष तस्स ॥ &॥ 
सामाइय पोसहसंठयस्स । जीवस्स जाइ जो कालो । सोसफली 
बोधो । सेसो संसारफलदहक ॥ ५ ॥ % ॥ सामायकविधे सीधी 
विधे कीवी विधिकरतां अवधि आसितना लागी होय 
दसमनका दस वचनका वारे कायाका ¦ वत्तीस षणां महि 
जो कोई दूषण लागो होय सो सहू मनकर वचनकर काया्येकरी 
मि्ठाभिषकडं ॥ %& ॥ इति सामायिक पोसहपारवागाथा ॥ ॐ ॥ 

॥ # ॥ [सिरि्थ॑नएयच्यिपाससामिणो । सेसतित्थसामीषं । 
तित्थसम॒न्नयकारणं । सरासराणंच सतेसि ॥ १ ॥ एसमहं 
सरणत्थं । काडक्षग्गं करमि । सत्तीए नत्तीए गुणसु्ठियस्स। 
संघस्स समुन्नयनिमित्तं ॥ २॥ # ॥ नमोस्त॒ वद्धेमा- 
नाय. । स्पद्धेमानाय कम्मेणा । तजङ्या व्याप्त मोहाय । 
परोलाय कुतीर्थिनां ॥ 9 ॥ येषां विकचारविंदराञ्या । भ्यायः 
कमकमलावलिं दधत्या. ! सहृशे रिति संगतं प्रशस्यं । 
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कथितं संतु शिवायते ज्निन्द्राः ॥ २ ॥ कषायतापार्हित 
जंतुनिर्टति । करोत्ति यो जेनमुखावृदोटतः । सरुकमासोद्धव 
दृष्टिसन्निो । ददातु तुष्टि मयि विस्तरो गिरां ॥ ३.॥ 
दवसितसुरन्निगंधा तीदश्धंगीकुरङ्गं । मुखश्रशिनमजसरंविश्रती 
याविनत्तिं । विकचकमलमुचेः सस्वचित्यप्रनावा । सकल 
सुखविधात्री । प्राणत्नाजां श्रुताद्खी ॥ ४ ॥ % इति वीरस्त॒तीः ॥ 

॥ % ॥ परस्मयतिमिरतरणिं । जवसागरवारितरणवरत- 
राणं । रागपरागसमीरं । वंदे देवं महावीरं ॥ १ ॥ निरुद्ध 
संसारविहारकारी । दुरन्तनावारेगणानिकामं । निरन्तरं 
केवलि सत्तमावो । नवावहं मोहरं हरतु ॥ २ ॥ संदेहकारि 
कुनयागम रूढगृढ । संमो्हपंकह्रणामलवारिपूरं । ससार- 
सागरसमु्तरणोरुनावं 1 वीरागमं परमसिद्धिकरं नमामि ॥ ३॥ 
परिमलमरलोला लीदललोलालिमाला । वरकमलनिवासे हार- 
नीहारहासे \ अविरलनवकारा गारविहठित्तिकारं । कुरुकम- 
लकरेमे मङ्गलं देविसारं ॥ ५ ॥ % ॥ इति वीरस्तुतिः ॥ %& ॥ 

॥ & ॥ कमलदलविपुलनयना । कमलमुखी कमलग 
समगौरी । कमलेस्थिता नगवती । ददातु श्रुतदेतासोख्यं 
1 १ ॥ ज्ञानादिगुणयुतानां । स्वाध्यायध्यान संयमरतानां 1 
विद्धातुभुवनदेवी । शिवंसदास्वे साधूनां ॥ २ ॥ यस्याह 
समाश्रित्य । साधुनिःसाध्यतेक्रिया । साहेत्रदेवतानिस्यं । 
भूयान्नःसुखदायिनी ॥ २ ॥ % ॥ इति स्तुति ॥ % ॥ 

॥ & ॥ श्रीसेदीतटनीतटे पुरवरे श्रीस्थ॑ननेस्वर्भिरो । 
श्रीपुज्यानयदेवसूरिषिवुधा धीदःसमरोपितः 1 संसक्तःस्त॒ति 
निजेलेः शिवफल स्फूथैतफणापदवः । पाश्वैःकल्पतरुःसमे 
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धणेएं दोसबंधणेलं । पडिद्मामि तिहिद॑मेहि । मणएदंमेणं 
वयदमेणं कायद॑मेणं । पडिक्मामि तिर्हिगृत्तीहिं । मणगु- 
तीए वयगत्तीए कायग॒त्तीए । पडिकमाभितिहिसटहिं । 
माथासह्ेषं नीयाणासदेणं । मिह्ादसणसड्ेणं । पडिक्मामि 
ति्िमारवेहिं । इदीगारवेएं रसमारवेशं सायागारेएां 

पडिक्कमामि तिं विराहणाहिं । . नाएविराहषाए द॑ंसएविरा- 
हणाए चारित्तविराहणाए । पड्क्िमामि चरहिंकसाएहिं । कोह- 
कसाएणं माणएकसाएणएं मायाकसाएणं लोहकसाएएं । पडि- 
कमामि चठहिसषाहिं । आहारसषखाए नयसरए मेहणसणएाए 
परिग्गहसषएाए । पडिक्ठिमामि चदिविगहाहिं । इस्थिकहाए 
नत्तकहाए देसकहाए रायकहारए । पडिक्िमामि चखहिणा- 
हिं ! अआद्भेरंमणेणं रुदेणंफणें वम्मेएंमणेणं सृक्ेणंस- 
णेणं -। पडिक्रिमामि पंचहि किरिञ्राहिं । काइयाए । अ्रहि- 
गरणियाए पाखसिश्राए पारितावणीश्राए पाणाइवायकि- 
रि्राए । पडिक्रमामि पंचहि कामगुणेहि । सदेणं शूवेणं 
रसेणं ग॑धेणं फासेषं । पडिक्मामि पंचहि महबएहिं । पाणा 
वायाखवेरमणं म॒सावायाद्धवेरमणं अदिन्नादाणाङवेरमणं मेदह- 
णाङवेरमणं परिग्गहाखवेरमणं । पडिक्मामि पंचरिंसमइ- 
एहिं । इरिश्ासमिदए जासासमिहए पसणासमिदए आयाणनं 
ममत्तनिक्खेवणासमिङए उवारपासदण खेलजड्संघाणए पारि 
वणिञ्रासमिहए । पडिक्रमामि उहिं जीवनिकाएहिं । पुटविका- ` 
एणं ्राठकाएणं तेठकाएणं वाडकाएणं वणएस्सहकाएणं तसका- 
एणं । पडिक्मामिरहिलेसाहिं । किन्हलेसाए ' नील्लेसाए का 
तेसाए तेठलेसाए पठमलेसाए सुक्लेसाए । पडिकमामिसत्तहिं 
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जयष्टाणेहिं । आटि मयष्ठणेहि । नवि वंनचेरगुत्तीदिं 
दुसविहेसमणधम्मे । एगारसहिं उवास्षगपमिमाहि । वारसि 
निक्खपमिमाहि ' । तेरस्िंकिरिआछणेहि । चचसदसहिं 
भूयगामेहि । पन्नरसहि परमाहम्मिएषिं । सोलसषहिंगाहादिं 
सतरसविहै अरसंजमे । ्टारसविहे अवने । इगुणएवीसाए- 
नायच्यणेदिं । वीसाए आअसमाद्ि्टणेहिं । इकवीसाएस- 
वंतेहि । वाषीसाएपरोसहेहि । तेवीसाएसुखगमनज्छ्यणेहि । 
चखवीसापएश्मरिहंतेहिं । पचवीसाएनावणाहि । उव्वीसाएदसा- 
कप्पववहाराणं उदेसणएकालेणं । सत्तवीसाएच्प्रणगारगणेहि । 
श्ष्ठावीसाए श्रायारपकप्पेहिं । एगुएतीसाए पावसु ञ्रप्पसं 
मेहि । तीसाएमोहणि् छणेहिं । इगतीसाएसिद्धादगणेहिं । 
वत्तीसाएजोगसंगहेहि । तित्तीसाण्वमरासायणाए । अरिहंता- 
एंञ्ास्रायणाए 1 सिद्धाणं्रासायणाए । अआयरि््ाणंश्नाप्नाय- 
णाए । उवज्छयाणरासा० । साहुणंप्रासा° । साहृणीणंश्चा- 
सा० । सावयाणंच्रा० । सावियाणंश्रा° । देवाएंखासा० । 
देवीणंस्रा° । इहलोगस्स्रा° । परलोगस्सश्रासायणाए । 
केवलिपन्नत्तस्सधम्मस्सञ्मा ० । सदेवमणएश्मासुरस्सलोगस्सश्प्रा। 
सव पाण मृ जीव सत्ताणं श्मासायणएाए ! कालस्सश््रा° । 
सु्रस्सश्रासा० । सुयदेवयाएच्ासा° । वायणारि्रस्त्मा० । 
जंवाइद्ं । वचामेलिञ्ं । हीणएक्खरि्परं । अचक्खरिश्मं । पचहीए । 
विणएयदहीएं । जोगदहीणं । घोसहीणं । स॒द्रदिन्नं । दट्रपमिधियं । 
अकाले कञ सन्छञ । कातेनकञं सन्म । असम्फादए । 
सन्फाद्श्ं । सज्माइए नसज्णइयं । तस्समिहामिद्छडं ॥ 
एमोचचवीसाए तित्थयराणं । उसलाइ महावीरपज्वसाणां । 


२४ | रतसाग्र 


इणएमेव निग्गथं पावयणंसच्चं ! अणरं ! केवलियं पम्पिन्नं । 
नेञ्राखयं । संसुद्धं । सहृगत्तणं । सिद्धिमग्गं । मुत्तिमग्गं । नि~ 
ल्ाणमग्गं । निाणमग्गं । सवितहमविसंधि । सवर्क्खपरही- 
एमग्गं । इत्थच््राजीवा । सि्ज्मति ¦ वन्फंति मुचंति । परि 
निधायंति । स््क्खाणमंतंकरति । तंघम्मं सदहामि } पत्ति 
प्रामि । रोएमि । फासेमि । पाल्तेमि ! अअएपालेमि । तंधम्मंस- ` 
दहते । पत्तिश्र॑तो । रोतो । फासंतो । पालितो अएपालितो । 
तस्स धम्मस्स केवलिपन्नत्तस्स । अभ्भष्ठिखमि ! आराहणाए 
विरसमि विराहणाए । अअरसंजमं परिश्माणामि । संजमं उवसं- 
पज्ामि । अआ परिश्राणामि । बनं उवसंपजामि । अकप्पं 
परिञ्राणामि । कपप उवसंपज्ञामि । अन्नाणं परिञ्ाणमि । 
नाणं उवरसंपज्ामि । अकिरिश्ं परि््राणामि । किरं उव- ` 
संपजामि । भित्तं परिखाणामे । सम्मत्तं उवसंपज्ञामि । 
पवोहिं परिश्राणामि । बोहि उवसंपज्ामि । अमरं परि- 
्रणामि । मग्गं उवरसपज्ञामि । जंसंनरामि । जंचन संनरामि | 
जं परिक्कमामि । जंचन पम्क्मामि । तस्ससतस्स । 
। देवसिश्स्स । आडश्परारस्स पमिदमामि । समणोहं संजय 
विरय पमिहय पञ्चक्खाय । पावकम्मो । अनियाणो । दिष्टि 
संपन्नो । मायामोसविबज्ञिंखं । ्दुाइजेस॒ दीव समहेस॒ । 
पन्नरस कम्मभमीसु । जावंति केविसाह्‌ । रयहरण गहत 
परिगगहधारा । पंचमहुबयधारा । अश्ारसहस्स सीलांगधारा । 
स्रक्खथायारचरित्ता । तेस्चे । सिरसा मणएसा । मत्थएण्वंदा- 
मि ॥ खामेमि सव जीवे । सब्बे जीवा खमतुमे । मित्तीमे स- 
चभूएसु । वेरंमञ् न केणईं ॥ ३ ॥ एवमहं आलोईञ् नंदि । 


वेदितृ स्र. २५ 


गरहि्र गिरं सम्मं 1 तिषिहेण पम्ितो । वंदामि जिति 
चञघीसं ।॥ २॥ %# ॥ इति श्रीसाधुप्रतिक्रमणएसूत्रं समाप्तं ॥ % ॥ 

॥ % ॥ सचित्त १1 दव २1 विगईं ३॥ वाहण ४। तंबो- 
ल ५। वत्थ ६। कुसुमेसु ७ ॥ पाणिं ८! सयण ९। विले 
वण १०॥ बन ११। दिसि १२। एहाण १३1 जत्तेसु १४॥ 
इति चद नियम माथा 1 ॐ ॥ 

॥ %& ॥ अथ वंदित सत्र ॥ %& ॥ 

1 % ॥ वंदित्तु ससि । धम्मायरिए सवसाहूश् । इठा- 
मि पम्क्िमिरं । सावगधम्माद्रारस्स ॥ १ ॥ जोमे वया इद्रा- 
रो । नाणे तह दंसणे चरित्तेश्र । सुहमोख वायरोवा । तंनिंदे 
तंच गरिहामि ॥२॥ छविहे परिग्गहम्मी । सावजे वहुविहे- 
अ आरन! कारावणे आकरणे । पम्क्िमे देसिश्चंसं ॥३॥ 
जंबद्ध मिदिएिं । चखहिं कसाएहि अप्पसस्थेहिं । रागेणव 
दोसेएव । तं निदे तंच गरिहामि ॥ ४ ॥ आगमणे निग्गमणे 
उणिचंकमणे अणामोगे । अनिखगे अनिखगे । पमिक्षमे ॥५॥ 
संकार्कखविगंग । पसंसतहसंथवो कुलिगीसु । सम्मत्तर्सड 
श्मारे । पमिद्ध° ॥ ६ ॥ उक्षाय समार ॥ पयणेख पयावरणेर 
जेदोसा 1 अत्तष्ठाय परषछठा । उनयष्ाचेव तंनिदे ॥ ७ ॥ पंच. 
एहमणयाणं । गुएवयाणंचतिएहमड्ारे । सिक्खाणएंच 
"वषं ॥ पम्किमे° ॥ ८ ॥ पटठमे शआषवयम्मी । थूलगपा- 
णादवायविरईस 1 आयरिश् मप्पसव्ये ! इव्थपमायप्पसंगेणं 
॥ ९ ॥ बहधघठविठेए । अआङ्नारेनत्तपाणवुदेए । पढम वयस्स 
इ्मारे ! पम्किमे° ॥ १० ॥ बीए आणवयम्मी । परिथूलग 
अलिखपयण विरहो । आयस्य मप्पसलव्थे । इत्थपमाय 

१1 


२६ रतसागरं 


प्पस॑गेणं ॥ ` ११.॥ सहस्सारहस्सदरे । मीसुवएसेञ् कूमलेहे- 
उप्र ॥ बीखवयस्स्खरारे । पम्क्िमे° ॥ १२ ॥ तदए्रएवय 
म्मी । थुलगपरदब्बहरणविरईइञ । आायरिद्ममप्पसस्थे । इत्थ 
पमायप्पसंगेएं ॥ १३ ॥ तेनाहम्प्पसगे ! तप्पमिू्वे विरुद 
गमणेश्च । कूम्तुह्छकूममाणे । पमि० ॥ १९.॥ चहत्थेखणु्रय 
म्मी । निच्चं परदारगमण विरईउ । आायरिश्ममप्पसव्थे । इत्थ. 
पमा० ॥ १५॥ अपरिगगहीया इत्तर । अणंग वीवाहु तिब- 
रएरागे । चखत्थवयस्सइ्मारे । पम्कि° ॥ १६ ॥ इत्तो- 
एव्बए पंचमम्मी । आयरिञ्मप्पस्व्थंमि ! परिमाणएपरिकेए । 
इत्थ० ॥ १७॥ यणयन्नखित्तवस्थु रुप्पसुवरे ` कुक्च. परि 
माणे । एष्पएचदप्पयम्म पमि० ॥ १८ ॥ गमणस्सय परि- 
माणे । दिसासुखदुं आहेयतिरि च । वुद्टिस्सइदइ शआर॑तरद्धा 1 
पटमम्मिगुणन्बएनिंदे ॥१९॥ मलंमिश् मंसंमिञ् । पुप्फे- 
रफटोञ गंघमद्धे । उवनोग परीनोगे । बीश्म्मिगुणएवए 
निदे ॥ २० ॥ सिते पम्वुद्धे । अप्पोलछप्पोलिएच आहारे । 
तुोसहिजक्खणएया । पमि० ॥ २१ ॥ -ईगास्री वणसासी 1 
जामी फोमीसु ` वज्ञए कम्मं । वाणिजं चेव दंत लक्ख । रसं 
केस विसविखयं ॥ २२ ॥ एवं ख॒जङतपिदधणंकम्मं । निद्टंब- 
एच द्‌वदाणं । सरदह तलवसोसं । असईपोसंच वज्जिजा 
॥ २३ ॥ सत्थागगम्‌सल्न ` जंतग ।! तणकषेमंतमलनेसिजञे 1 
दिष्यादेवावएवा । पमि°०. ॥ २५ ॥ एहाणएवटरए वन्नगविलेवणे 
सहसरूवरसर्गंये । वत्थास्षणश्ाचरणे । पमि० ॥ २९॥ कंटप्पे 
कुकंइए । मोहरे अहिगरणः जनोगश्परहरित्ते ! दंगमिश्णषठाए 
तईञखम्मिगुणव्रएनिदे ॥ २६ ॥. तिविहेडप्पणिहाणे 4 अणएवष्ठा 


वदित सूच. २७ 


ेतहासद विहृणे । सामाइय वितहकए ! पटमे सिक्ला 
वर्हे ॥ २७ ॥ पणवणे पेसवणे । सदेर्वेञ् पुग्गलक्खेवे । 
देसाबिगासिच्मम्मी । वीएसिक्खावरएनिदे #॥ २८) संथारुचार- 
विही । पमायतह चेव मोयणामोए पोसहविहिषिवरीए 1 तइ 
एसिक्खावएनिंदे ॥ १९. ॥ संदचितेनिक्डमणे ॥ पिहृणेववएस- 
मदरेचेव । कलायक्रमदाणे । चतव्थेत्िक्खावएनिदे ॥ २० ॥ 
सुदिएसुख दुदिएसुञख । जोमे आसंजएसुखणेपा । रामेएव- 
दोसेएव । त॑निदेतंचगरिहामि ५ २१ ॥ साद्रसुसंविनागो । नक 
ख तव चरण करण गुत्तासु । संतेफासुञखदाणे । तंनिदे तंचगरिहा- 
मि॥ ३२ ॥ इहलोएपरलोए । जीवि्रमरणेख आससपसगे । 
पंचविहौ अरो । मामक हुङमरणंते ॥ ३३ ॥ काएण 
काङ्रस्स । 'पमिकमे बाइखस्सवायाए । मणसा माणतित्मस्स । 
सस्सवयाइयारस्स ॥ ३४ ॥ वंदणएबयसिक्खागारवेसु । सणा 
कसाय दैभसु 1 गुत्तीसुख समिइसुख । जोच््मारो तंनिंदे ॥ 
॥ ३९५ ॥ सम्मदिष्टोजीवो । जइविहुपावं समायरेकिचि । खप्पो 
सिहोडर्वधो । जेणननिद्धधसेकुणई ॥ ३६ ॥ तंपिहुसपमिक्षमणं । 
सप्परि्रावंस उत्तरगुणंच । सिप्पं उवसामेदं । वाहिव सुसि 
क्खिख विडो | ३७ ॥ जहाविसं कुष्ठगयं । मंतमूल विसारथा । 
विज्ञाहरए॑त मंतेहि । तोतं हवई नििसं ॥ ३८ ॥ एवं अष्ठविहं 
कम्मं । राग दोस समज । आलोच्पतोश् निदंतो । खिष्पं 
हणएइसुसावस ॥ ३९ ॥ फयपावोविमएस्सो । आलोडख्निदिख 
गुरुगासे 1 होड्दरेगलहुख । उहरितनरुदनारवहौ ॥ ४० ॥ 
प्रावस्स॒एण -एएण !  सावञ जइवि वहुरञ होड \ उक्खाणएमंत 
किरि काटी अचिरेएकालेए ॥ ४१ ॥ आलोणाचहुविहा 


३० सतसागर. 


सह ० ! प° । दिसा० । साहु ° । सव ० । एकासणं व्यासणं वा) 
पञ्चक्खाई । विहं । तिषिहपि आहारं । असणं । खाइमं । 
सामं अस? । सह ० । समार आगरेणं । बहएपसारेणं । 
गुरुञ्रशरुष्ाणेणं । पारि० । मह्‌ । स्र ० । बो° देसावगासियं । 
इत्यादिप॒न्बेवत्‌ ॥ ४ ॥ इति एकासण व्यासण पञ्चक्खाण ॥ 
आगार॥८॥ ॥%॥ ॥%॥ ॥%॥ 1%॥ 

॥ # ॥ पोरसिं साटपोरसिं ( वा ) पचक्खाई । उग्गएसूरे चख 
विहंपि आहारं । असणं । पाणं । खाहमं । सादमं । अष्० । 
सह ० । प° । दिसा० । सहु । सव० । एकासणं एगष्ठाणं 
पन्चक्खाइ । विहं । तिविरं ! चखविहंपि आहारं । असणं । 
खाइमं । साहमं । अन्न ० । सह ० । सागारे आगरिेणं । गरुख 
सुष्ठाणेणं । पारे° 1 मह ० ) सव ० । वोस० । देसव० । इत्यादि 
पूञ्बवत्‌ ॥५॥ इति एकछाणा पच्चक्खाण । अगार ॥ ७1 # ॥ 

। % ॥ पोरासे साटपोरसिं ( वा ) पञ्चक्खाई । उग्गपएसरे चस 
विहंपि आ्राहारं । सरसणं । पाणं । खाइमं । सामं । अछ ° 
सह ० । पह० । दिसामो ° । साहु ° । सव ० । खयं बिलं पञ्चक्खाई्‌ । 
प्रसत्थ० । संह ° 1 लेवालेवेणं । गिहव्थसंसिएं । उक्खित्तवि 
वेगेणं । पडुच्चमक्ियेणं पारिष्ठा° । महू ° । सघ ० । एकासणं 
पचचक्खाई्‌ । तिविहंपिः आहारं । असणं । खाहमं । साइमं । 
अपस ० \ सह ० ) सागारिश्चागारेणं । आखद्रएणपसारेणं । गुरुत्मश्र 
एाणेणं । पारिष्ा ° 1 मह ० । सव ° । वोसरई ॥ ६ ॥ % ॥ 
इति अविर. पच्चक्खाण । आगार ॥ ८ ॥ 

॥ % ॥ पोरासे सादपोरसिं ( वा ) पञ्चक्खाइ खम्गएसरे! च 
उविहपि आहारं । असणं । पाणं । खाद । सादमं । अण 
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स्थ९ 1 सहु० । पच्च । दिसा० 1 साहू । सच ° ॥ निविगडयं 
पञ्चक्खाई । अन्न ° । सह ° । सेवातेवेणं, ) गिहस्थसंसिषठेणं ¦ 
सकिखित्तविवेगेणं । पडुचमक्खिएणं । पारि० । मह ० । स्° ॥ 
एकासणं पञ्चक्खाइ 1 तिविहपि आहारं । असणं 1 खाहमं । 
साइमं । अन्न ! सह । सागा० ! आाचट्° । गुरु° । पा० । मह ० । 
सत्० । वोसरईइ ॥ देसावगासियं इत्यादि पूवैवत्‌ ॥ 

` इति.निवीपचक्खाण ॥ % ॥ ॥% ॥ ॥& ॥ ॥ &॥ 

॥ % ॥ सूरे उग्गए अम्रत्त्ठं पञ्चर्खाई चखविहंपि आहारं । 
असणं । पाणं । खाहमं । साइमं । खस ० । सह ° । महु ° । स० | 
वोसरइ ॥ देसावगासियं इत्यादि पृवेवत्‌ ॥ 
इति चउविहार उपवास पञ्चक्लाणए < ॥ % ॥ 

॥ %& ॥ सूरे चग्गए अप्रत्तं पञ्चक्खाई । तिविर्हपि आ्ारं । 
असणं । खाइमं । साइमं । अस० । सह ° । पाणहार पोरसिं । 
सादपोरसिं । पुरमटुं । वदरा । प्चक्खाइ । अश । सह्‌०। 
पण ० । दिसा० । साहु । स ० । बोसरईइ । देसावगासियं इत्या 
दि पूैवत्र्‌ ॥ % ॥ इति तिविहार उपवास पञ्चक्खाण ॥ ॥ % ॥ 

॥ # ॥ पोरसि साठपोरसि पुरमटुं खवदुं वा पचक्खाई्‌ । चम्ग 
एसूरे चखविरहपि आहारं । असणं । पाणं । खाइमं । सादमं ! ख 
स० । सह ० । प° । दिसा०। साहु ० । स०। एकासणं एगष्टाणं 
दत्तियं पञक्खाई तिविहं चरदिहपि आहारं । असणं । पाणं ¦ 
खाइमं । साइमं । अणख० । सह । सागा० । गुरु० । मह 
सञ्ब० ! वासर । विंगइउ ॥ देसावगासियं इत्यादि पूर्व्य॑वत्‌ ॥ 
इति दत्तिपचक्खाण ॥९॥ ॥%॥ ॥&1. ॥%॥ 

.॥॥ % ॥ दिवस्तचरमं पचक्खाड चखविहंपि "आहारं ! अस 


३२ रवसागर- 


एं ! पाएं ! खादमं । सामं । अछ ! सह ° महु ¦! सञ्च० | 
वोसरई ॥ इति दिवसचरम पञ्चक्खाण १० ॥ % ॥ 
॥ & ॥ दिवसचरमं पचकलाई्‌ विपि आहारं । असणं । 
खाइमं ! अष ° । सह्‌ ० । मह ० । सव ० ¦ वोसरई १ 
इति दिवसचरमड्विहार पक्खाए } & ॥ ॥ ॐ ॥ ॥ ॐ ॥ 
॥ @ ॥ पाणहारदिवसचरमं पच्चक्खाइ अष ! सह० । 
मह ° । स्० ¦ वोसरई ॥ % ॥ इति पाएहर पञ्चक्छाण० ॥ % ॥ 
॥ %& ॥ नवचरमं पञ्चक्खाई । तिविहं चखदिहंपि आहारं । 
प्रसणं । पणं । खाइदमं ! सामं । अघ । सह ० । मह ° । 
सव । वोसरईइ ॥ गार ॥ ¢ ॥ ( जकचरम टोच्ागार का पिए 
होय ) ॥ इति जवचरमपनच्चस्खाण ॥ % ॥ ॥ %॥ ॥ ® ॥ 
॥ % ॥ तथा गंठसहि । मुंठसहि । अंगुषठसहि ! प्रमुख अ 
निह पञचक्खाणएके पिए यह्‌ च्यार आगार ¦ ० ! सह्‌ ० । 
मह ° । सब्ब ० । वोसरइ । पांचमो चोलपटागरेणं सो साधुके 
हीय ॥ % ॥ इति अनिग्रह पचक्खाण ॥%|॥ ॥%& ॥ 
॥ % ॥ अहरं नते । तुम्माणं समीवे ¦ देसावगासियं पच 
क्खामि । दञ ! चित्तं । कासञ । नाबञ ¦ दव्वखणं देसा 
वगासियं । चित्तख॑एं इत्थवा अणत्थवा । कालखंणं महुत्तवा 
रणपमाणे । जावानियमं पञ्चक्खामि । नावस॑णं जावगरहेणं 
नगहिज्ञामि ! उलेणं नरलिज्ञामि । असेएकेविरायंकेणएवा । 
एसो परिणामो नपम्विजद । ताञ्मनिरगह । अएत्थणानो 
गेणं सहस्सागारेणं । महत्तरागारेणं । सवसमाहिवत्तियागारे 
णं । वोसराईइ ॥ इति देसावग{सीपच्चक्खाण ॥ % ॥ ` ॥ 
॥ # ॥ तथा साधु पञ्चखाएकरे । तवदेसावगासी नहिं 
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पचसे । अरुतिविहार" "उपवासे. , आविलरमे निवीमें एकासण 
प्रमुखमे पाणस्सका £, आगारपन्वेखे (सो दिखवेहै ) पाणस्स॥ 
लेवाडेएवा. ।'सरलेवाडेएवा ` अत्थेएवा. वहद्ेणवा ससित्येएवा 
असिस्थेएवा्वोसरईइ ॥ +. 11 1 ` “18५  ॥ &॥ 


1", || स्थ प्रत्याख्यान अ्रागाराथं रिष्यते ॥ । 

॥  तगगए सरे नमोकार 'सदियं पचद्तार्‌ चछषिदहैपि श्रादारं । ( श्रे ) 
इदां खरं कै पंचक्साई्‌ शिष्य कहै पदयसामि ॥ पक्लादका अथे सर्व 
विकणे व्रगीकार "वाचक ! जाणनो ( जैसे > सूरज उदय इवांवाद । नवका 
रसी तरत्‌ अंगीकार करं । यद पचक्वाए' ("महतं › दोघदी काल सपरत । 
जहां तक नवंकार ख्एकर पारं नहि । तहां तक ( चदधि० ›) चारं हासो 
त्यागरूप "तः 'अंगीकारर कटं ॥ ( चुर प्रकारको श्माहारं पिखते द ) । 
ग्रसं ॥ पर्णं ¶॥ खाप्मं ` ॥ सादम ।' ( असणं भ्योख्या) सण कर्ता 
। चोषा ज्वार, षरटी मूग चिणा गहु परख स्ेधानं । सत्त गक 

` आटितेके सर्व ' तरको '' श्रते । "स्वे ' तरेका साग 1 ताह 
परसुस, सवेषकवान `¦ सूरणादिक ' सवेकंद । द्ध ददी मां सादिक ! सवकं 
धती वस्तु । दीग ` विरदासी । दण 'धवादिक । इत्यादिक स्व 
श्रशएमोहिं ~ जाएना' ॥ १ ८ परणं । ' व्याख्यां >) श्रावण जबोदक 
ठषोदेकं तलो्दक हैष्णोदकं ' शशोदक संबैतरेकाजत ' पणं रागां 
जाना, ॥ ' २"॥'{(" चरमं ।*व्याख्यो 2. खादिम ॥ संम नालेैर 
खचर प्रसं सेक्योधानः त्रो केलौ काकी, श्रषरोटः खारक विदाम 
परसुख" स॒वे। जंतिनोमेवो वेः जातनाफतं ॥ ' खादमजाएना ॥ ३ ॥ 
८ साम व्यं्थिा >) -सवादिम तोल संठि मिर्च पीपर हरमे वहेमां 
वसी कपेलोकाथो जेक्मघु {तज । तमालपत्र इसाययी. सर्वग वायि 
ग्‌ ) मजमो त ।कुतिजण विएक्योवा कचृह नागरमोथ पंन 
सुधारी ! एहकरमूल वावचीः बाखलगलि धवठोसि सेर्जम 
गल सखयस्मार ए सवैस्वाम्मि जांएना 1४1 अव अनाहार लिखते ॥ 
नीवािःमूल पनं सिल गोमुत्र गिलोय किंसयतो अतिविष कूड 'सुक 
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हिरा रोहिणीगच पीपलाभूत वघ धमासः रीगणी एलियो चिशीदी फयर 
बोरिनामूत ( त्फदि ) अशणाहार पिए इातंयुक्त गेमना (यहनो ) इहा 
विना अनिष्ट परं लीजै । जवतो अनाहारहै । जो इद्रासंयुक्त जावता ची 
तै तो याहार को दूषणए सगे! ( अवपदव्खाएके अगारयोका र्थं लिखते 
ह ) जिस पचक्साए्म नितने श्यागार होय ॥ सो श्मागार रखके पचक्छाणए 
नियम कर ॥ अन्नत्यणा जेगेषं ॥१॥ (व्याख्या › अनानोगदासी । 
श्रनाप्नोग किये अत्यन्त विस्मृत दोशैसे ) किया जो ( पचक्साए 
यादनरहै । चूललकर कोई चीज संहं घाली होय ग खि आरै दोय 
पिशं जाएयां परे तत्काल नाख देवै तो पचक्वांए माजे नदी । जाएयां 
पे जक केर तो पचक्लाण जाने ॥ १ ॥ पन्न कलेणं! 
( व्यास्या ) कालकी प्रहन्नता ! भाकाशैे गर चडतीहोय । वा 
आकृश्चै वदलगया होय । तथा पवेत परसुखकी ओट आजव । सूरज. 
त दीस \ तव नरमखुं पचक्खाए काल संपूण हवो जाए कर जोजन 
क्रतो त्रतजंग न दोय ॥ ३ ॥ सहस्सागारेणं । ( व्याख्या ) सहसा- 
कार करीये अत्यन्त रतावलके जोगे । श्रथवा । अकस्मात्‌ बिलोवतां 
तोलतां धृत प्रसुखनो गये खमे ! परे तो! ततर्जंग न होय ॥ २॥ दि. 
सा मेहिएं ( व्या९ ) दिशर्को अजाएतो केसे । जो दिशा चूत मदुष्य ! 
पूवदिशाई पश्चिम दिशि जणं । इस कारणएसं । पचक्खाए काल पष 

हवा विनां जोजन करे तो त्रतर्जंग न होय ॥ ४ ॥ साहूवयणेणं (व्याख्या) 
साधूकं वचने उग्घाडा पोरिसी आदिकं जरमसंयुक्त खएके । पचस्साणए 
कात पूरण हषो जाणि कर जजन करे तो बतर्न॑गः न दोय ॥ ५\ स॒ 

समादहि बत्तिया गरेणं ( व्याख्या० ›) पचक्ाण . काल पूरण हृवां प्रथम 
हीज अकस्मात्‌ शूलादिक. रोग क्पजं \ तिससं कदास परिणामोंकी थरता 

नरद । आत्ते रौद्र ध्यान उदन्न होय । तब उसरोगीई रोग मिटादन्‌ वावत 

ओषधादिक देवै । वा आपतेवै । तो. पचक्वाणए अंग नदी देय ॥ ६ \॥ 

महत्तरागारेणं (व्या० > पचक्साणए पाले । जितनी कर्मकी निजैरा ` 

दोती दै । ससनिजैरासे अधिक निजैरा होनैका कारण । ओर कों 
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षुरँ उन नीरवे । ओषा जो । वैतयसंघादि प्रयोजन देनं । 
परचस्लाए काल पूरण हवा विनां जोजन करै तो वत अंग न होय 
॥ ७ ॥ सामा मागर ( व्या० ) गृहस्थ देखतां साघु भोजन न फेर ! 
्रेसी जिनराजकी आज्ञदै । उसी कोर पाघुने एकासनादिक पच- 
क्लाण “किया रै । जोजन कर्णे वेट । तिख॒चखतं कोरक 
गृहस्थ साधु पास श्रायपैठे । तव साघु घस विकणिसुं चठ कर शरोर 
विका जायके भोजन करे तो त्रत संग नहोय ॥ ओर शृस्थकों यह 
श्रागार रे है ) कि जिस शुरूषकी निजर लगती होय तो खस रायां चति 
कर.्रर ठिकाण मोजन करै तो पद्क्वाणए जंग नदोय ॥ ८ ॥ श्राले 
दण पररिणं ( व्या० ) पगप्रयख जो एके केस । तथा पसार्नसं । 
थोमासा श्रापन चल जाय । तो त्रतजंग नहोय॥९॥ यरु अनु 
छणेणं ८ म्या° › भ्रापक्‌ थर शर्ण । तुया । श्राप । कोई वमा पुस 
श्राति! विनय निमिते ।! एकास्षणादि बरतम । जजन कस्तो पिए 
श्राप्न गोम उठ खो हयं ! तोपिण त्रत चंग नोय ॥ १० ॥ पारिछिब- 
णियागारेणं ८ व्या° ) ८ स्वं पचक्खाणां मे यद श्रागार साका है ) 
जो श्राहार नासरयैसं बहुत जीव विराधना होती जांए कर ( यरं कटं ) 
वह सरस ्राहार है पखोमति ! एसी आह्ञा देवे (तो ) एकासणादि 
बरतधारी साधु । दूसरी वखत प्रहार करै । तो पिष म्त्नंग नहोयं 
# ११॥ तेवातेवेणं ( व्या० ) जोजन कलक थाल परसुखं जआजन । 

माहि परतादिक विगय द्रव्या श्र॑श सगाहै । तिप हाथ 
प्रषु से पूञोरा । पठ किंचित वेमा्मता रह गया होय । 
खसं नाजनमे भायंविलादि बतथारी भोजन कर सेवे) तो त्रत जंग नोय 
) १२॥ सक्िित्तयिषेगेणं ८ व्याख्या ) आ्य॑वि्ादि पचक्लाएमे ॥ 
नदरी सरणे जोग्य जो विगय द्रव्य भसु \ ( तिमका फर > खाएं जोग्य 
रवयत किचित्‌ होगया होय 1 वदसार्णे मँ आजावै । तो मरत अंग नहोष। 
॥ १३ ॥ गिहदय रपिघणं ( व्या ) जोजन परे निपसेती 1 श्र॑सा 
कुंडा ्रादि माजन । विगय प्रसुख द्रव्य स वेमाढम सरा होय । प्रत्यक्‌ 
निजस्य कंदाचित्मादम न होय । जो उस वासरएसं भजन परसै 


३६  स्तसामर 


तोत्रत.नंगनदहो ॥ १४ ॥ पू्म॒क्िएणं ८ व्या० ) सवेथा दूषी 
रदी ाखरप्रखु द्रव्य किचिन्यान पृतादिकसं देमाठम चोपडनं म आया ~ 
होय ¦ परव धृतारिक का सवाद माम नदी पडता दोय } जौ (नीवी ) 
प्क्खाणए मध्य पसा एरव्यङकं खाएेम आजवेती त्रत्जम न्‌ दीय ॥ १५१ 

॥ एति प॑चदशा गाराणां चशतोऽ्य संपूणेम्‌ ॥&॥ =. ॥ ॐ ॥ 

॥ दोचेव नसुक्ररे । श्रागाराव्चटति पोरमिए । सत्तेवय परमहे। एमा 
एमि अषठेव ॥ १॥ स्तेग छाएस्सस्मो । ठे वय आ्येवितंमि अ्गास । पचे 
वयसरत्तछे ! उष्पाणे चरिमचचारी ॥२ ॥ पचचंलरो श्भिमगहे) निए 
ग्ठ नवय अ्रागरा । अप्पाव्णे पचत । दरवेति सेते चतर ॥३॥ 

॥ # 1 ठति आगार संस्यागाथा 1 ` ॥ कक) ` ($ 

॥ # ॥ श्रथ युहपत्ती पडिरेदण ॥ & 

॥ . सूत्र अथं साची सरद १ ॥ सम्यक्तमोहनी  २.॥ 
मिथ्याखमोह्नी' ३ ॥. भिश्रमोहनी ४.॥ परिहर 9४.॥ 
( यहच्यार्‌ 'परिलेहए महपत्तीखोलतीवखत कही जे ) काम 
रोग १॥ सेहराग २ ॥ दृष्राग ३ # परिहर ( यह्‌ 
सातेवोल प्रथम कटी जे ) । सुगु १ ॥ सुदेव २॥ सुधम्मे ३॥ 
आदरं ॥ कुगुरु 9. ॥ कदेव २ ॥ कुधर्म ३. ॥ 
परिहर ॥ ज्ञान ३.॥ दशेन. -२.). चारि. ३ 
प्राद्र । ( यहनवपमिलेहणएमावे हाये करीजे. ) । ज्ानविरा- 
धनाः १ ॥ दशनविराधना ˆ २ ॥ . चारित्रविरेधना ` ३ :॥ 
परिहर ॥ मनोम 9 ॥ वचन गपि २ ॥ कायगुषिं ३॥ 
आदर ॥ मनोदंम १.॥ वचनर्दमं २ ॥. कायदम्‌ ३ 
परिहर. ॥ ( यह नव. पम्लिहए जीमणे हाये करीजें | 
यह पचवीस बोल मृहुपत्तीफा जाणना ॥ वं पचवीस पमिलेहए 
अगनी -कहतेहं ` ॥ -  रष्णएलेस्या 3 ` ॥ नीललेस्या २ ॥ 


यहपत्तीपभिदेहण ( तथा ) आसोयणए. ३७ 


कापोतलेस्या ३ 1 परिहर ॥ माथे निलाडे ॥ रुहिगारव 
१1 रसभेारव ` २ ॥ ' सातागारव ` इः ॥ :मुखै' परिरं 
मायारद्य “१- ॥. ` नियाणाशस्य “२ ॥ मिहादंशणशस्य 
३ .॥ हीये परिहर ॥ ऋोध १ ॥- मान २ ॥ ( जीमणेकि 
काखे.परि° ) ॥ माया 9-॥ लोन ॥ २1 (मवे काँधे वगते 
परि ) हास्य ¶ ॥ रति.२॥ अरति २१7) मव हाथेपरिहरं )॥ 
तय १ ॥. सोक- २॥ फ्गग .-२ ॥ (जीमणे हाथ परिहरं ) ॥ 
एथ्वीकाय १.॥ अप्पकाय २. तेखकाय ३ ॥: ( मवि पे परि 
हरु) । बाऊकाय ५ ॥ वनस्पततीकाय- २ ॥ ्सकाय ३॥( जी 
मणेपगे -परिहरं ) ॥ इति मुहपत्ती. पडिलेहणएसंपुणेम्‌ ॥ % ॥ 

॥ % 1 थापनाचायनी -पम्लिहएकरतां ॥ १३ ॥ बोलचितवी 
जे सो, लिखिते है. ॥ सुद्टस्वरूपधारं १.॥ ज्ञान २॥ दर्शन 
२ ॥ चारित्रसहित . ॥ सरदहणासुहि ,५॥ प्ररूपणासुद्धि ६॥ 
दशेनसुद्धि ७ ॥ सहित पंचाचारपाट्ं -< ॥ पलां ९॥ अनु 
मो १९॥ मनोगृप्त ११.॥ वचनगपत १२,॥ कायगुत्त १३॥ 
एवं १३॥ बोल श्रीधमेरतुप्रकरण .सूत्रहत्तो.॥ %& ॥ ~ ~ „ - 

„ .॥% ॥ सरथ ्रालोयण लिख्यते ॥%॥ ॥ 

॥ @ ॥ जणा चार पहर दिवसमं 1 'जोमें जीव विराध्या 
होयं " सातलाख एथ्वीकाय ।` सातलाख अप्पकोय । सातला 
ख तें जका । सातसाख वाङ काय । ` दशलाख प्रत्येक घनस्पं 
ती कारय ` 1' चवदेलीख सोधारण वनस्पतीकाय^1 दीयलासं 
वेन्द्र दोयेलीख तेद्री ` ` दोयलाखं चररिद्ी:। 'चारललख देवं 
ता चारलाख नारकी' । ` चारलाख 'प॑चेन्द्रीतिर्थच;.) 'चवदेला 
ख मनुष्य । 'एवं चारगती \ 'चौरासीलाख जीवायोनिमें । जो 


३८ ; , , व्ागर, कः । 


कोर जीवहएयो होय । हणाय होय ¦ हणएतां प्रते जलोजा 
एयो होय । तेसद्रू । मन । वचन । कायाईंकरी । मिहामिडकडं ॥ 
प्राणातिपात 9 । खषावाद्‌ २ । अदत्तादान ३ । मेथुन ४। 
परिग्रह ५ । कोध ६ मान ७ माया ८। सोन ९) राग 
१०.। दषं ११ । कलह ३२ 1 अभ्याख्यान १३ । परपरीवा 
द्‌ १४ । पैशुन्य १५ । अरति रति १६ । मायागषावाद्‌ १७। 
मिथालवरशल्य १८ ! ए्मट्वारहपापस्थानक सेव्या होय ¦ सेवा 
या होय । सेवतांप्रते नलाजाए्यां होय । ते सह मन वचन 
कायां करी । मिहामि उकम ॥ % ॥ ज्ञान । दशेन । चारित्र 
पाटी । पोथी । ठवणी । कमली । नवकरवाली । देवगुरुधम्मं 
नी आसातनाकरी होय । पनरेकमदाननी आसेवनाकरी होय 
राजकथा । देशकथा । स्रीकथा । सोक्तकथा ! करी होय । 
परर जो कोह परनिदा यें करी । पाप कियो होय । करायो होय 
करतांप्रते अणएमोयुं होय । ते सवे । मन । वचन । कायाय 
कैरी । दिवसञ्तीचार आलोयणेकरी । `पम्किमणा माहं 
आलोचं । तस्स मिह्ामि कमं । इति लघुख्रतीचार ॥ ` ` 
॥ # ॥ अ्रथ पाखी चोमासी सहरी रदञ्तीचार ॥ # ॥ 

॥ % ॥ नाणंमिदसणंमिञ । चरणंमितवेय तहयविरय॑मि । 
अआयरणंश्रायारो । इह एसो पंचहानणिख ॥ १ ॥ अथः ॥ ज्ञाना, 
चार. १ ॥ दरोनाचार २ ॥ चारित्राचार ३॥ तपाचार 9. ॥. 
वीयोचार. ५ ॥ एवं पांचविधि आचारमांहि जोञ्तीचार । 
पक्षदिवसमांहि । सूक्ष्म बादर । जांणतां अजांएतां । हओ 
होय तेस मन वचन. कायाईंकरी भिडामिषकम्‌ ॥ #%.॥ ( तत्र 


€ श्रतीचार. २९ 


क्ञानाचारना आव्रतीचार ॥ काले विणए बहुमाणे ! खवहाणे 
तहयनिन्नवणे ! वंजण - अस्थतछ्ए । विदो नाएमायारो 
॥ १ ॥ ज्ञान काठवेलामांहि पटिर्चगुणिचं नही । शकालेपद्िसं । 
` विनयहीन्‌ । वहू्मानहीन । सपघानहीन । ओ्रीखपाध्यायकनं । 
नहीपदिसं । अथवा अनेराकनें पटिसं । अनेरो गुरु कद्यो । 
व्यंजन अथं तजय कूडोपल्यो । देववांदे । पठक्षमणे 1 
सि््ाय करतां पटतां गुणतां 1 कूटोऋक्षर कार्नेमात्रं । अधिको 
खंडे । आ्ागल्लपाठलनएयो । सूत्र , अर्थं कूडानएया । णीन 
वीसारयो । तपोधनतधमे ।! काजो अणएक्धरये । दांमीश्मण 
पमिलेदी । वसती अणएसोधी । असिक्षाईं अरणोगकालवेला 
मि । दस्वैकालिक प्रमुख । सिद्धांतनए्यो गुएयो ) योगव 
ह्यांपखे जएयो ॥ ज्ञानोपमरण ॥ पाटी पोथी ठवणी कवली 
सांपमा सांपमी वहीदस्तरी ठंलियाकागलप्रमुख प्रतं । ासातना 
हृदं । पगलागो ! थुकलागो .। उसीसेमूंक्यो कनेरतां आहार 
नीहारकीधो । क्ानद्रन्य नक्षणवपेक्षणकीधो । प्रज्ञापराधे 
विणास्यो। विएसतोखवेख्यो ! उतीसक्तं सार संनाल नकीधी। ्ान 
वत प्रतं महरबद्यो । अवज्ञा पआ्रसातना कीधी । कोरईैम्रतं णतां 
गुणतां प्रेष मत्सर अंतराय अपघातकीधो । मतिज्ञान ¦ 
शरुतिङ्ञान अवधिज्ञान । मनपयेवज्ञान । केवलज्ञान । ए पांच 
ज्ञानतणी । खसदहणाकीधी । कोई तोतलो वोवमोहस्यो ितरक्यो । 
आपणा जाएपणातणो गवेचितव्यो ॥ ॐ ॥ षटविधज्ञा' 
नाचारविषय जोतीचार । पक्षदिवसमांहि । सूक्ष्मवादर 
जाणएतां अजांणतां हुबोदोय । तेसहू मन वचन कायाईकरी 
मि्ामिकमं ॥ % ॥ दशना्वारनाठखतीचार ॥ %# ॥ 


० रतेसागर्‌. 


मिस्सं्षिय निक्र॑खि् | निवितिगिल्ला अम्‌ट दिष्टो } उवव्‌ 
हृथिरीकरणे । वहद्टपनावणे आष ॥ १ ॥ देवगरुषमेतशंविषे 
निस्संकपणोनकीधो । तथाएकांत निश्चयधरयो नही । समल्‌ई 
मत नलर. 1 एहवी श्रद्धाकीधी । धमंसंबधयियाफलतए विषं 
निःसंदेहवद्धिधरीनही । चारित्रिया साधु साधवीतणा मलिमली 
नगात्रदेखी । एगंगपजावी .1 मिथ्यात्वीतणी पूजा प्रनावना 
देखी । मृददृष्टि पणेकीधो । संघमांहि गुणएवंततणी । अनुप 
छंहणा । खस्थिरीकरणं । .पवात्सस्य प्रीति चक्ति चितवी । 
संघमांहि थिरीकरण ! वात्सस्यशक्तिढतं' 'प्रनावनानकीधी 

देवदव्यविणासिख । "विणसतं उवेषीउ । उतीशक्ते सारसं 
नाल नकीधी । साधर्मिकस्यं कलहकमेकीथो । जिननवनतणी 
चोरासी आसातनाकीधी । गरुप्रतं तेतीस आसातना कीधी ! 
परधोत वशे देवपूजाकीधी । व्रिहुंठामपाखे देवपुञ्या +वासकूपी 
कलसतणो ` ठउवकोलागो ` 1 मखतणीवाफलागी - ।! ठउवणारिय 
हाथ थकी परिखं । पम्लिहवो .वीसारयो । नवकरवालीने पगस्ागो 
॥ ॐ ॥ दशेनघ्वार विषय जोश्तीचार० ॥३॥ #% ॥ 

8 ॥ चारिताचारना खन्सरतीचार \# पणिहाएयोगजत्तो । 
पंचहिंसमहहिं तिहिगत्तीषिं ! एस. चरित्तायारो । अठविहो हौड 
नायवो 3. ॥ इरियासमती १॥ नाषासमती २ ॥ एषणासुमती 
३ .॥.-आयाणएनममत्तनिक्खेवणासुमती ४. ॥ चच्ारपासवणएखे 
लजट्संघाणएपारि्ठावणियास्षमती ५ ५ मनोगप्ती १ ॥ वचनगक्ती 
२.॥-कायगुप्ती. ३. + .-एवं पंचसमती तीनगप्ती 1 ूरीपरं पाली 
नही ॥.% }॥ साघ॒तणेसदेव परष्टविध चारित्राचार विषडंतंजिको 

अतीचार० ॥.४.॥ #॥ . `.:-1 1 "~ ॥ ॐ ` . 1 ऋ] 


वृश्च अतीवार- ९ 


॥ % ॥ विसेषतः श्रावकतणे धर्म श्रीसम्यक्तमूल वारहबवं 
श्रीसम्यक्ततणा पांच अतीचार ॥ % ॥ संका कख विसं । पसंत 
तहसंथवो कुलिगीसु ॥ संका श्रीच्रिहंत तणी । बल अति 
सय ज्ञानरक्ष्मी मानीयोदिकगुण ! सास्वतीप्रतिमा । चारिलि 
याना चारि । जिनवचनतणो संदेदकीयो । ( आकि ) ब्रह्मा 
विष्ण महेश्वर केत्रपाल गोगो मोत्रदेवता अरहपृजा विणायग । 
हनुमत । इत्येवमादिक । भ्राम गोत्र दे नगर जूजूब्पा । देव 
देह्राना प्रजावदेखी \ रोगि आतंके । इहलोक । परलोकार्थे पू 
ज्या मान्या । वौद्ध सांख्यादिक सन्यासी । नरमा । नगत । 
लिगिया ¦ योगी । दरवेश । अनेराई द्शंनियानो । कष्टम॑त् 
चमतकारदेखी । परमार्थं जाएयाविन चल्या । अनुमोचा । 
कुशास्वसीख्या । सान्या । सराध । संकरी । होली । 
वलेव ' । माहीपूनिम । जापडिवा । प्रेतवीज । गोरत्रीज । 
वित्नायगचोथ । नागपांचम । सूल्षणा्छ । शीससातम । दरौ 
पाठम । नखी नवम ! अआहवदसम । व्रतदरम्यारस । व 
वारस । धनतेरस । अनंतचोदस । आदित्यवार । उत्तराइण । 
नवोदक । उ्यागसोगडतारणा कोथा । पीपर्पषीघाल्या । घ 
लाव्या । धरवाहिर । कूड तलछव नदी समुद्र कम्पुन्यहेतु 
सानकीधा । दांनरदीधा । यहणए शनीश्वर माहमास नवराचि 
नाहिया ! अजनाणएनाथाप्या । अनेराई वतोखाकीधा कराव्या 
विचिकिल्ा । धर्म॑संबन्धियाफटतणो संदेहकीधो । जिणएरि 
हंत । घर्मना्रागर 1 विश्वोपकार सागर 1 मोक्षमार्गं दातार । 
देवाधिदेवयुद्ध सुद्धनावै नपृज्या नमान्या । महातमाना जात 
 पाणीतणी दुर्ग॑गकीधी । कुचारिचिया देखी । चारचियाङ्प 

॥ 


२ रत्रसागर 
रि नावहञ । मिथ्यासीतणी परावन देखी ) प्रसंसाकीधी । 


प्रीतिमांमो । दाक्चिएलमे तेहनोधमं मान्यं ॥ & ॥ श्रीसमकित 
विषय जो अआतीचार । पक्चदुवसममाहि) सृह्म वादर्‌ 
जाणतां अजाणतां हृख होय ते सह्‌ मन वचन कायाईंकरी मि 
चामिट्क्डं ॥ १ ॥ #% ॥ पहिले पराणातिपातत विरमणन्रतं पांच 
प्रतिचार ॥ % ॥ वह्‌ बंध उदिन्नेए ¦ पइनारेनत्तपाएवेए० । 
हिपद चोपद्‌ प्रतं रीस वसे गाटोघास् प्रहारघास्यो । गाद र्ब॑ध 
नर्वाध्या । घण जारपीडया । निलीन कमेकीधा । चारपांषी 
तणी वेसा सारसंनालनकीधी । तहिणेदेणे किणएटी पतं संघा 
 व्युं। तेण . भूखे आपणजीम्या । अणमलपाणी वावरयो । र्मे 
गव्यो नही । गलाव्योनही । अणगलखूपांणीमीस्या । लूगमा 
धोया । ईवण अणसोप्योजास्युं । साप कानखजरय । सृलहं 
ला । माकम जच्नां । गो्गिंमा । साहतां मृञ्ांदषन्यां । रूडे 
थानकनमृक्या । कोडी । मकम । उदेही ।! घीवेली । कातरा 
चमेलि ! पतंगिया । मेमका । आल्सिया । ईंखी ! कृति । 
मांस । मसा । बगतरा । माखीप्रमुख । जेकेदेजीव ! विणएठा 
चांपिया । टृहव्या । माठ हत्नावतां । पंखी काम चिम्कसा 
ना इमा एटा । आखनेरा एकद्वेयादेक जिकेजीव । विणएठा । 
चाप्या । दृहव्या । हालतां । चालतां । खनेर कांडकामकाज 
करतां विदहंसपणं कीं । जीवरकारूडे नकीधी । संखारोसक 
व्यो । सुल्याघान तावडेदीघा । दलाव्या । जरडान्या । खाट 
लातावम्फटक्या । मक्या । मंकाव्या । जीवाकृलनमिनीपावी । 
बासीगार राखी । रखावी । दलं खांडणे नीपणे । रूडी जय 


ए नकाया ! आाठरमचञउदसना नियर्मनागया । बरूखकरोवा ॥ 


बृ त्रतीचार. द्‌ 


पहिला प्राणोतिपातव्रतविषडंउं । अनेरो० ॥ 9 ॥ % ॥ बीज थूल 
सषावाद विरमणव्रते । पांचञ्मतीचार ॥ % ॥ सहस्सारदहस्स 
दारे । मोसुवएसेय कूडलेहेय ॥ सहसाकार । किणएकप्रतं । 
अयुक्तोप्रालदीधो । किणाएकप्रतं । एकतिं वातकरतांदेखी 
तुद्य तो राजविरुदचितवोगे । इत्यादिक कयं । स्वदारमंत्र 
भेदको । नेरा किणहीनो । मंत्र प्रासोचमरम॑प्रकास्यो । 
किणएीनिं कुंडी वुद्धिदीधी । कूडो लेखलिख्यो । कुटीसाखन 
री । थापणमोसोकीधो । कन्या । ढोर । गो । चूमि । संबंधि 
या । लहे । द्यणें । व्यवसायवाद्‌ वदावहिकरतां । मोर्को 
एड वोच्युं । हाथ पग णी गालदीधी । करम्कामो्या । 
अधम्मवचन बोल्या ॥ % ॥ बीजे खषावादव्रत° ॥ २॥ & ॥ 
तीजे अदत्तादानविरमणएब्रतना पांच अतीचार ॥ तेनाहृडप्प 
संगे । घरबाहिर खेत्र खलैपराइवस्तु । अणमोकलावी । सीधी 
दीधी । वावरी । चोरीनीवस्तु मोललीधी । चोरधा्मीत परते 
संबलदीधुं । संकेतकदयं । विरुद्ध राज्यातिक्रमकीधो । नवापु 
राणा, सरसविरस सजीव निजीव वस्तुतणा नेलतसंनेल कीधा 
खोटे तोल मान माप बुहृखा । माणएचोरीकीधी ! सटे लांच 
लीधी । मता पिता पुत्र कलत्र परिवार वंची । जुदीगांठ 
कीधी । किणदीनें लेखेपलेखे श्रूलव्युं । पडीवस्त॒ उंलवीलीधी 
तीजे अदत्तादान व्रत ॥ ३॥ % ॥ चौथे स्वदारसंतोषमेथुनव्रते 
पांच अतीचार्‌ ॥ अपरिग्गहियाईत्तर । अंग वीवाह्‌ ति 
अणएुरागे ॥ अपरिण्टीतागमन । इत्वर परिगहीतागमन । 
विधवा । वरस्या । चखीकुलांगना । स्वदार सोकते विषे । 
दृषटिव्रिपयोसकीघी । सरागवचन वोर्या । आठम चद 


९९५ -रतभ्ागर, ' 


नेर पव तिथितणा विथसनागा  घरघरणा कीधा । करा 
ठया । शतसोदीया ) विषस्य चितञ्य । आनंगछीम कीघी । 
पलयादिदाहजेख्या । कामसोग तणे विषे तीव्ानिलाषकीधो 
कुस्वघरलाथा । नटविट्परुषसं हासंकीधं ॥ # ॥ चोथेमे 
नव्रत्दि० ॥ ५ % ॥ पांचमंपरिग्रह परिमांणव्तेर्पाचश्मति 
न्वर्‌ ।! धष धष्नखित्तवव्थु । धनधान्य खेव वस्त रूप्प सुवणं 
कुप्प ह्िपद्‌ चलष्यद नवविध प्रि्रहुतणा । नियम सपरत 
कृह्धिदेश्वी । सहणोललभ खं्चेपनकीयो ¦ माता पिता पत्र कलत्र 
दिकदलं टेखेकीथो । परिग्रहपरिमाणएलेदं पघ्यो नही । पदी 
वीसारिड । नियम वीसारिया ॥ पंचमे परिमरहपरिमाणए ब° 
॥ ९ ॥ # \ उषदिगविरमणव्ते पाच अतीचार ॥ % ॥ गमण 
स्फ्य परिमाणे । कडदिसि । श्रयोदिसि । ति्यग्दिसि । जाय 
वाश्ाययातसो नियम जे कोई अजाणेनागो ! एकगमा संको 
डी ! वीजी गसाप्रधारी । विस्णरति्षगे । अधिकनूमिगया ! पा 
ठचएी छरी सोकली ॥ % ॥ उष्टेदिगृघ्रतवि° ॥ & ॥ % ॥ 
सातम योगो पमोगपरिमाएत्त्‌ ५ जेहना मोजनखाश्ची पाचश् 
तीच।र॥ खनं कसे ती १९ ॥ एवं २० अतीचार ॥ % ॥ सचि 
ते पश्िद्धे ¦ अपोलद्पोलयंच्राहारे ° ॥ सचित्ततणं नियम 
लीधै धिष सचित्तसीधुं । तथा सचित्तमिलीवस्त्‌ । अपक्त 
हार \ उपक्ाहार । तुहोषधीतणोनकणकीधुं । होल खंबी पहु 
क्‌ काकृडीनस्थाकीघा । सुख्याघानप्रमुख नकूण कीघा ॥ स 
चित्तदवघविगह ¦ पाणएह तंबोलबत्य कुस॒मेसु । वाहणएसयणविले 
वण । कंदिसिरहाएष्यत्तेस ॥ १ ॥ एन्चवदे नियम ! दिनप्रतें 
संनारथसंक्प्यानही । लेहनियम साम्या । बावीस् अनद्‌ ब 


इश अतीचार्‌. ' ५५ 


तीस अनंतकायमांहि ! आदो मूला गाजर पीमलू सूरण सेल 
रा । काचीच्मरांबली । गोर्हांखाधा । चोमासा प्रमुखमांहं । वा 
सो कठोलनीरोटी खाधी । वरिदहुंदिवसनो दहीलीधुं । मधु म 
हुडा माखण मादी 1 वेगणए पीटू पीचू पपोटा । पीपी विष। 
हीम । करहा । घोलवम । अणएजाएयाफल ठीवरं । अथा 
णुं । आरमण बोर काचं मीतुं । तिल । खसखस । काचाकोठ 
वडाखाधा । रात्रीनोजन कीधुं । लगवगतीवेलादं व्यालूकीधुं । 
दिवसखग्याविणसीराव्या । तथा पनरेकम्म दान । ईगालीक 
म्मे । बणकम्मे सामीकम्मे ! नामीकम्मे 1 फोमीकम्मे । दंत 
वाणिज्ये । रसवाणिग्ये । कैशवाणिग्ये । विषवाणिच्ये । ज॑त 
पीलएकम्मे ! निर्ीरणएकम्मे । दवग्गिदावणया। सरदहतलावसो 
सणया । असरहैपोसणया । पांचवाणिज्य । पांचकम्म । पांचसा 
मान्य । महारंनं लीहाला कराव्या । ईैटवाहनीवाहपचाव्या 
याणी चिणा पकवान करीवेच्या । वासीमाखणतपाव्या। अं 
गीठाकीधा । कराव्या । तिलादिक्नसंचीया । फागुएमासखपरां 
तराख्या । कूकमा ! सूडाप्रमुखपोस्या । अनेरंजेकोरईबहुसाव 
य कठोर कम्मोदिक समाचरयो ॥ % ॥ सातमाभोगोपोगनत 
विष० ॥ % ॥ ७ ॥ #% ॥ स्राठमा अनथ दम विरमणव्रतना पांच 
अतीचार ॥ कंदप्पे कुक्दइए० । कैदप्पलगेबिरनीपरे । हास्यकुतू 
हल मुखादि अंगकरुचेष्टाकीधी । मूरखपणालगै । फिएीनै 
सवद्धवाक्य वोल्या । खांडा । कटारी । कुसि । कुहाम । 
रथ । ऊखल । मूसल । अगन । धरटीच्मादिक । सजकरी 
मेल्या । मांग्या अप्या । कनकवस्तुटोरलेवराव्या ! अनेरंकांड 
पापोपदेसदीुं 1 अरंघोल नाहण दातण पर्गधोञ्एपाणी । 


६ रलपायर 


तेलञ्रधिकश्माए्या । हीडालेहीच्या । राजकथा । देसकथा | 
सुक्तकथा । सखीकथा । परद्ैवात कीधी । आत्तं रोद्र ध्यान 
ध्याया' ! कक्ैसवचन बोस्या । करडकामोडया । संनेडाल्लाया 
मसा सांटकृकड मीटा श्वानादिफुम्ता कलहकरताजोया खा 
धिल्गेः सदेखाहं चितवी । मारी । मीं ।! कण कपासिश्मा ! 
काजविणए चाप्या । तेह ऊपरवयठ । अआ्देवनस्यतीखुंदी । 
उर । पासी । घी । रस । तेल । गल । खामलवेतस्‌ । वेरजादिक 
तणा नाजनखघाडा मंक्या 1 तेमाहि । कीडी कंथुश्रा माखी 
वद्र । गिरोलली भ्रमुखजीवविणएठा । स॒डा प्रमुख जीव कीडा 
हेते वांधिराख्या । घणीनिद्राकीधी । रागह्ेष लगे । एकनंरिद्ि 
परिवारवांगी । एकनं सत्यु हाणि विमासी ॥ अआठमाञ्चनथं 
दंडव्रतविष° ॥ ८ ॥ # ॥ नवमं सामायकनते पांच अती 
चार ॥ # ॥ तिविहेएप्पणिहाणे । सामायकस्ीयै । मनश्ाहर 
दोहर चितव्यं । वचनसाषद्यवोल्यं । कायश्मएपडिलेद्यंहसाव्यं । 
उतीवेलाईं सामायकनलीधुं । सामायकलेडं खघाडेमुखबोस्या । ऊ 
घद््रावीकीवी । बीजदीवातणी खजोहील्ागी. । कण कपासी 
या मारी मीं नीलन फूल हरीकायना संघट्हुदखा । पुरुष तिथं 
चना संघट्‌ हृच्पा तथा खरी तियची ` आनडी । मुहपत्तीठसंघ 
द्री । समायकञ्चणपूरलंपारिं । पार॑वीसारिसं ॥ नवमेसामा 
यकनतविषय० ॥ ९॥ # ॥ दृशमेदेश्चावकासिक बते पांचञ्म 
तीचार ॥ # ॥ खराएवणे पेसवणे० ॥ आणवणप्पलगे । पेसवण 
प्पसगे । सदाएव्ाए । रूबाएवाए । बहियापम्गलपक्ेवे ! नि 
यामेतनमिकाममाहि ! वाहिरथकीकांइ . पणाय । अपकन्हाथी 
नाह्रमोकल्या .। सादकरी . ¦; रूपदेखाडी ` । कक्ररोनाखी .. 


बृ अतीचार ४७ 


्ापणएपुं उतु जणन्युं 1 % ॥ दशमे देशावकासिकत्रत°॥ १० ॥ 
इग्यारमेपोषधोपवासत्रतं पांच अआतीचार ॥ #% ॥ संथास््चार 
विही । पमायतहचेव मोमणानोए° ॥ पोस्तहलीधे । संथारात 
णीनूमी बाहिरलाथंमिला । दिवसे सोध्यापडिलेद्या नही । 
मातरं अणपडिलेद्युं वाचरिहं । अणएपुंजी सूमिकाईं पर 
विं 1 पर्वतां चिन्तवणनकीधी । अएजाणएहजस्सुग्गहोन 
कषयं । परठयांपूठे वारत्रिणि बोसिरामि २ नक । पोसदहशा 
लामांहिं । पडसतां नीसरतां निस्सदही अआवस्सही कहवी वी 
सारी । एथवीकाय ! सप्पकाय ¦! तेछकाय । वाकाय । 
वनस्पतीकाय । तरसकाय । तणा संघटपरिताप उपद्रवहु्रा 
संथारा पोरसितणो । विधि नणञ वीसारिख । पोरसिमांिखं 
ध्या । अविधिसंथारपाथरशं । काठवेलायं पडिकमणं नकीं 
पारणादिकतणीचितानिपजावी । कालवेला देववांदवाबीसारि 
या ! पोसहश्रसुरोलियो । सवारोपारियो । पर्च॑तिथि आवी 
पोसहल्ीघोनदही ॥ इग्यारमे पोषधोपवासन्र० ॥ ११ ॥ % ॥ 
वारमे अतिथि संविनागवते पांच तीचार ॥ % ॥ 
सचित्ते निक्डवणे ॥ सचित्तवस्तु देवे ! ऊपरिथकै । 
महातमापतेञ्सुजतं दानदीधुं । अदेवातणीघरुदे सृम्तुं फेडी 
असृण्तुंकीधुं । देवातणीवुद्धे असूतुं फेडी ! सूम्तुकोधुं ! आ 
पएकेडीपरायुं कीधं । विहरवावेला टलगयां । असुरकरी महा 
तमातेञ्या । महरलगेदांनदीधं । गुणवत आव्य नगति नसाचवी 
। उतीसक्तिसाधरमिंक वातसस्यनकीधुं । अनेरारईधम्मेकषेत्रसी 
दाता ! उतीकक्तेकधसखानही ॥ % ॥ वारमेंखतिथिसंविनागव० 
1 १२॥ % ॥ संसेहणातसणा  पांचञ्तीचार ॥ इहसोए परलोए० 


४८ श्तसाम्‌र्‌. 


इहटप्तोकासंसप्पचगे ! परलोगासं॑समप्पकगे । जीविश्ासंसप्परमे । 
मरणासंसप्परगे । कामनोगाक्षंसप्पखगे । इहलोक मनुष्यन्नव्‌ 
मान महल सोकतणी सेवा उकुराई । बलदेव वासुदेव च- 
क्रवर्तिं पदवांग्या । परलोक ¦ इद अहमि देवाधिदेव पदवी 
वांगी । सुख््राये जीववातणी वांगकीधी । एखश््राये मर 
वाती वाखा कीघी । काम तनोग तणीद्ा कौधी \॥ & ॥ संतेह्‌ 
णा्रतवि० ॥ % ॥ तपाचारबारेतेदे ॥ उभ्यंतर । उवार ! 
पणसणमुणोडरिया ॥ अणसणकहीयेडपवास । ते पन्वेति 
थि उतीशक्तिकीधुं नही । ( उणोदरी ) कवल पांचसातक्तसार 
ह्यानही । (द्रव्यसंक्षेप ) विगयप्रमुख परिमाणकीधुं नही । 
सरासनादिक कायकिलेस नकीधुं । ( संलीएता ) अरंमोपांगसं 
कोच्यानही । नवकारसी । पोरसी । गंवसी । मूंठसी । सापो 
रसी । पुरमुदु । एकासणो । वेश्मासणो । निवी । ख्रांविलभरमुख प 
चक्खाण पारवावीसाखा । वेसतां नवकारनएथुनही । ऊठतां 
दिवश्चरम नकीधुं । निवीश्ांविल उपवासादिकतपकरी ।! का 
चोपाणीपीधुं । वमनथयुं ॥ & ॥ बाह्य तपत्रतवि० ॥ % ॥ भ्यं 
तरतप ॥ #% ॥ पायच्धित्तंविएञ० । गुरुकनें मनसुदधे अआलोयण 
लीधीनही । गुरुदत्तप्रायहित्ततप लेखासु पुह चाड नही । 

देवगुर्‌ संघसाहम्मीप्रतं विनयसाचव्योनही । वाचना एत्नना 

परावत्तना अनुपर्ष्या धमेकथा सरक्षण पंचविध सिञ्छायकी 

धोनही । धम्मं ध्यान शुद्कध्यान ध्यायोनही । कम्मं क्य नि 

मित्त लोगस्स दस वीसनुं काठसग्गकनकीयो ॥ % । अभ्यंतरत 

पविष्दखं० ॥ वीयौचारना तीनञ्चतीचार .॥ % \॥ अणगुहियव 

लविरैख । परकमदजोजहुंतरणेसु । ज्ंजइई अजहाथामं,। ना 


जयं तिह्मण वत्तीसी. ४९ 


यघोवीरियाचारो ॥ १ ॥ पडवे गुणएवै विनय वेयावच्च देवपुजा 
सामायक दान शील त्प जावना प्रमुख धम्मंरुस्य तणे विषे । 
मन वचन कायातणो सतुं बलवीर्य॑गोपव्युं । रूडापंचांग खमा 
समण नदीधा वैठंपडिकमणंकीधुं ॥ %& ॥ वीयोचारविष० ॥ 
॥ ® ॥ नाणाइखह अहइवय । सम संलेहए पण पनरकम्मेसु । 
वारसतव विरि तिगं । चउवीसं सय आहेयारा ॥ १॥ ॥ # ॥ 

॥ % ॥ परमिसिद्धाणंकरणे° । जिन प्रतिषिद्ध । बावीसखनदं । 
वत्तीसग््मन॑तकाय \ बहूर्वीजयषए \ माप्रा मदापरित्रहाईि 
क कीधा । नित्य कृत्य देवपूजासामायकादिक । तथा तीथं यात्रा 
दिक नकीधा । जीवाजीवादिविचारसदहियानही । आपणी कुम 
तिलभै चतसुत्रपरूपणाकीधी । प्राणा तिपात १। षावाद रद्‌ 
ततादान २ मेथुन ४। परिह ५1 कोध & । मान ७। माया <! 
लोन ९। राग १०1 हेष ११ । कलह १२ । भ्याख्यान १३। 
परपरिवाद्‌ १४ । पेशुन्य १५९! आररतिरति १६ मायामषाबाद 
१७ । भिध्याशरल्य १८ । एद्दारहपापस्थानकमांहि । 
जेकांड कीधो कराव्यो अनुमोयो ॥ एवंप्रकारे श्रावकधर््भे | 
श्री सम्यत्कं मृखवारहबत चोवीसासो अतीचारमांहि निकौ 
्तीचार । पकदेवसमांहि । सूक्ष्म बादर जाणतां अना 
तां हुवो होय ते सहू मन वचन काया्येकरी मिामिडकषडं । 
इति श्री श्राववूकेवारह्रतका अतीचार संपूणंम ॥ & ॥ 

॥ % ॥ अथ जय तिह्रण वत्तीसीलि०॥ % ॥ 

1 % ॥ जय तिहुञखण वर कप्परक्ख जय जिणधन्न॑तरि । 

जयतिहुखण फष्छाएकोस दुरिश् कारि केसरि । तिष्टमण जण, 
७ 


4०  रतस्तागर 


इप्रविलंधियाण द्वणएत्तय सामि । कृणस॒ सहाइ जिणेसपास 
थ्॑णयपुरच्र ॥ १ ॥ तदं समस्त तर्हीतिमत्ति वर पत्त कलत्तहि 
॥ -घकस सवष हिरख परख जण संजि रकष ¦ पिक्खहि 
मुक्ख अआसंखसुक्ख तुहपासपसाइण । इयतिहूुञखरस चरकप्प 
रुक्ख स॒क्खहि कणमहनिए ॥ २ ॥ जरजक्र परिजुख कष 
नद सुकुष्ठिए । चक्खुक्खीए खएणएखुष नरसचिख सूलिणए । तु 
हजिणसरण रसयणेण लहत पणव । जयधरंतरिपास 
महविं तुह रोगहरोनव ॥ ३ ॥ विजाजोडस मंत तंत सिद्धि 
पपयत्तिण । सवण षटविह सिद्धि सिज्छड तहनामिए ) 
तुह नमि अपवित्तखेवि जणहोडई पवित्तस । तंतिहखरण क 
छाणएकोस तुहुपासनिरुत्तड ॥ 9 ॥ खुहपसत्तइ मंत तंत जंताईं 
विसृत्तद । चर धिर गरल गहुगगखग्म रिखवग्ग विगंजई ! डष्थि 
यसव्थ श्रणव्थ घत्थ ` नित्थारदइदयकरि । उरि्मईं हरस सुपा 
सदेव दुरि्मक्ृरिकैसरि ॥ ५ ॥ तुहश्राणा धंनेइनीम दप्पुद्धर 
सुरवर । रक्खस्रजक्ख फणिदविंद चोरानलजलहर । जलथल 
चारि रखदखुह पसुजोदणिजोडइश । इयतिहुञ्मण अविलंषिखा 
एजयपास सुसामेञख् ॥ £ ॥ पव्थिच्यञ्मत्थ च्णत्थिव्थ जत्ति 
खरने्रर । राम॑चचिञ्म चारुकाय किष्षरनर सुरवर ! जसु 
सेवहिं कमकमलस॒ञल पक्खालिञखकलिमल । सोनवणत्तय 
सामपास महमदउरिखवलु ॥ ७ ॥ जय जोड मणकमलन्‌ 
सघत नयप॑जरकुजर । तिष्ुरणजण आणंद चंदनवणएत्तय दि 
णयर्‌ । जयमइमेयणि वारिवाह जयज॑तपि्रामह । थंनणय 
षिञ्च. पासनाह्‌ नाहत्तणकुणमह ॥ ८ ॥ बहविहवश्मवष्ष सु 
सुबणितरप्पखहि । मुक्खधम्मकामत्थकाम नरनियनियसतव्य ` 


जय तिह्मए वत्तीसी. ५१ 


हि 1 जंमायड बहुदरसणत्थ वहुनामपसिद्धत । सोजोङ्पम 
एकमलनसल सुहृपासपवद्धख ॥ ९ ॥ नयवि्रलरणएफणिर 
दसण थरहरिञ् सरीरय 1 तरलिञ्नयण विसुखसुख गग्गर 
गिरकरुणएय । तई सहसत्ति सर॑तिहंति नरनासिच गुरुर । 
महविकङषि सिञ्षसदपास्त नयप॑जरकुजर ॥ १० ॥ पदं पासवि 
विद्रसंतनित्त पत्तंतपवत्तिय । वाहपवाहपवृटरूढ दुहदाहसुपु 
लिय 1 म्हिमणएसख्एपुषखप्पाणंसुरनर । इयतिहुखरण आ 
एंदचंद जयपासनिणेसर ॥ ११ ॥ तुहकल्लाएमहेसुधंट रका 
रपि । वद्धिरमछटमहछनत्तिसुरवरगंजुखिच्र । हृङ्प्क 
लिख पवत्तयंतिनवरेहिमहसव । इयतिहुखण्राणंदच॑द ज 
यपास सुहूुभ्नव ॥ १२॥ निम्मल केवल किरणनियर विहुरिय 
तमपयहर । उंसिञ्रसयलर पयत्थसर्थ वित्थरि्पहानर । क 
लिकडसतिञ् जणघुञखलोय लोयणहु्मगोयर । तिभिरहं निर्‌ 
हरपासनाहं सुवणएत्तयदिणएयर ॥ १३ ॥ तुहस्रमरणएजल वरि 
ससित्त माणवमईमेइणि । अवरावरसुहुमत्थबोह कंदलदलरेद 
ति । जायइफलनर नरियहरिय दुहदाहश्मणोव्रम । ईइयमई 
मेदइणिवारिवाह दिसपासमहईं मम ॥ १४ ॥ कयञ्मविकल क 
छवि उदुरिछ्हवणु । दाविश्मसम्ग पवग्गमग्ग दुग्गइग 
मवारणुं । जयजंतुहजणएणएतुद्छ, जंजणियहियावहु । रम्मध 
म्मसोजयउपास जयजंतुपिञ्मामष्ु ॥ १५ ॥ भुवेणारणएनिवा 
सद्र परद्रसणएदेवय । जोइणिपूञखणखित्तवाल खुदामुरपसु 
वय । तुहचत्त्ठसुन्ठसुद्ं अविसंइलचिष्ठदि, । इयतिदु्णए वे 
णएसीहपास पावाइ पणासहि ॥ १६ ॥ फणिफणफारफुरंतरय 
ण कररंजिच्मनहयल । फलिणीकंदलदल तमाल ॒निदधुप्पल 


५२ रत्रभागर. 


सामल । कमठासुरखवसम्गवग्ग संसम्गञ्रगजिञ् । जयपच्च ` 
क्खनिणेसपास थंनणयपुरचसि ॥ १७ ॥ महमणतरपमा 
णुनेय बवायाविंविसंव्ड । नियतएटरविश्मविएयसहाव ` अलस ` 
हि्लंघद । तहमाहप्पपमाणएदेव कारुखपवत्त । इयमडइमा 
पवहीरपासपालहिविलवंतउ ॥ १८ ॥ किंकिंकप्पिठणेयकदए 
किंकिवनजंपिख । किंवनचिष्ठिकिष्देव दीणएयमविर्विस् । 
कासनकियनिप्फद्लह अद्यहिंहहत्तदं । तहविनपत्तचताणएकिं 
पि पहपहुपरिचत्तदं ॥ १९॥ तुह सामिहूतुहुं मायवप्प तुदं मि 
तपि्य॑करु । तुहंगइतुहमइतंहिजताणएतुदगरुखेमंकरु । हइ ` 
्ररनारि्रवराउराखलनिषग्गल । लीणखतहकमकमल स 
रण जिणएपालदहिचंगस ॥ २० ॥ पहंकिविकयनीरोयल्ोयकिविपा 
वियसुहसय । किविमइंमंतमहंतकेवि किविसाहियसिवपय । 
किविगंजिच्मरिखवग्गकेवि जसथवलिश्मलरख्ल । महंश्रवहीः 
हिकेणपाससरणागयवहर्‌ ॥ २१ ॥ पञ्चुवयारनिरीहनाह निप्पर 
पञ््रण । तुहुजिणएपासपरोवयार करूणिक्रपरायण \ . सत्तुमिरं 
समचित्तवित्तिनयनिदिश्रसममण । माश्वहीरि्नजुग्गतंवि म 
ईंपासनिरंजण ॥ २२ ॥ हरंबहबिहदहंतत्तगत्ततष्दहनासणप 
रु । ह्वंसयणहकरुणिक्गणतुहुंनिसुकरुणाकरु ।! हञंजिणषा ` 
सश्मसामिसालतुहतिहुखणसामिञ् । जंञखवहीरहिमहंण्खंत 
इयपासनसोहिय ॥ २३ ॥ जुग्गाज्ञग्गविलागनाहनहजोञखणएत्‌ 
हसम । जवणुवयारसहावनाव करुणारससत्तम । समविसमइ 
किचणएनिएड सुविदाहसमंतत । इयद्हवंधवपासनाहमईपासथ 
णत ॥ २४ ॥ नयदीणएहदीषयमएविचखमएविकिविजुग्गय । ` 
जंजोदय उवयारुकरह उवथारसमुजय । दीणएहदीएनिहीएजेण 


परकीसू्. ५२ 


तहनाहिणचित्तच । तोजुग्गच्रहमवपास पालाष्िमदहं चंगख ॥ 
॥ २९ ॥ अहञएविजुग्गयविसेसकिविमणएहिदीणएह्‌ । जंपा 
सविसवयासकरह तुद्ुनाह समग्गह । सुचिश्मकिसकष्ाएजेण 
जिणतुद्यपसीयह । किंच्मषुण तचेव देव मामद्रअवहीरहे ॥ 
॥ २६ ॥ तुहपस्थण नह होड विहल निणजाणएख किंपुण । 
हछंदुक्खिड निरु सत्तचत्त दुक्घचचस्सुयमण । तंमणड निमि 
सेणएण एल विङद लभ्मद्‌ । सच्चजेमुकष्बयवसेणए कि उबरुप 
खद्‌ ॥ २७ ॥ तिहचखणसामिशख पासनाह मं्प्पपयासिह । 
किजसजनियरूबसरिसुनमणुवहुजंपि । अषुणनिणजगतुहं 
समोषिदख्लिणदयासस । जदखवगिखसितुंहिजखअहटकिहदहो 
सुहयासउ ॥ २८ ॥ जइतुहरूविणकिंणविपे् पाइणएवेलविख 
तखजाणंजिणपासतुद्य हसैश्रगीकरिश्ञ । इयमहयल्ि्रजन 
होदसातुहखहावण । रक्खंतहनियकित्तिणेयजुजइश्वहीरण ॥ 
# २९ ॥ एवमहारिहजत्तदेवड्शरवणएमहूस । भंख्णलिय 
गुणगहण वुम्हमुणिजणएञ्रणिसिद्धठ । इयमईंपसियसु पासना 
हर्थनणयपुरद्िख्र । इयमुणिवर सिरिञ्नयदेव विरवडश्राणि 
दिशम ॥ ३० ॥ इतिश्रीस्थननक पाश्वंनाथ स्तवनस्‌ ॥ & ॥ 


॥ % ॥ अथ प्रकीसुत्र सि ॥ & ॥ 
तिल्थंकरे्र तिस्ये । अतित्थसिद्धेरयतित्थसिष्धेय । सिद्धेयंजिणे 
यरिसी । महरिसिनाणएैचवंदामि ॥१ जेयदर्मगुएरयणसायर । 
मविराहिकणएतिन्नसंसारा । तेमंगलंकरित्ता । अहमविश्राराह 
णाननिमुष्ो ॥ २ ॥ मम्मगलमरिहैता । ` सिद्धासूसुय॑चधम्मो 
यः । खंत्तीगुत्तीसुत्ती । .अङ्वयामदवंचेव ॥ २, ॥ लोरगमिसंज 


८४ र्लपागर 


याजकरंति । परमरिसिदेसियमुयारं । अहमविखवदिञवं । म 
हवयउच्रारणंकातं.॥ 9 ॥ सेकिंतंमहब्रयञञ्चारणा । महवयलच्चा 
रणापचविहापन्नत्ता ॥ राईैनोयएबेरमणएणघछ ( तंजहा ) सत्रा 
उंपाणाइवायाञवेरमणं । सवाञमुसावायाखवेरमणएं । सतराञ 
दन्नादाणाचवेरमणं । सवाठमेहुणाञवेरमणं । सवाञपरिगहा 
स्पेरमणं । साञराइ्नीयणाखवेरमणं । तत्थइखदलु पटमेनैतेम ` 
हूबए पाणादइवायासवैरमणं ॥ सवंचैतेपाणादवायपच्चरकामि । ` 
सेसृष्टुमवा बायरेवा तस्षवा थावरंवा नेवसयं पाणेखइवाएज्रा 
नेवेहिं पाणेहवाथाविज्ा पाणेशखहवायंतेवि सन्रेनसमण 
जाणामि जावजीवाए तिविहं तिविहृएं मणेणं वायाए का 
एणं नकरोमे नकारवेमी करंतंपि आन्न समणजाणामि 
तस्स्नतेपडिक्मामि निदामे गरिहामि अप्पाणंवोसरामि ॥ 
सेपाणाइवायाएचसविहेपन्नत्ते ॥ (तजहा) दवस खित्तञ काल 
भनावञ द्संरंपाणाइवाए उसुजीवनिकाएसु सित्तखणं पाणा 
इवाए सयललोए कालखएं पाणाहवाए दियावा रावा नावज्च॑सं 
पाणाइवाए रागेएवा दोसेणवा जंपियमणएदमस्सधम्मस्स केव 
लिपन्नत्तस्स अ्िंसालक्खणस्स सच्राहिष्ियस्स विणएयमततस्स 
खंतीपहाणस्स अहिरसोवणियस्स उवसमप्य जवस्स नववं 
 जचेरगत्तस्स अअप्पयमाणएस्स निक्खावित्तथस्स कुक्लीसंबलस्स 
निरग्गिसरणस्स संपक्खालियस्स चत्तदोसस्स गणएगाियस्स 
निषियारस्स निवित्तीलरकणस्स पंचमहवयज्ञत्तस्स असंनिहि 
संचयस्स अआअविसंवाहयस्स संसार पारगामियस्स नि्राएगमण 
पज्ञवसाण फल्स्स पुविं अन्नाएयाए अआस्वणयाए अवोहि 
ए अणनिगमेणं अनिगमेएवा पमाएणं रागदोसपडिवि 


क ` 


परकीसुञ दुधु 


याए वालयाए मोहयाए मंदयाए किंड्याए तिगारब गरुयाए 
चसक्साडंवगएणं प॑चंदियवसदेणं पडिपुन्ननारीयाए सायासोक् 
मणुपाल्यंतेणं इहंवा्वे आअन्नेसुवानवग्गहणेसु पाणाइवास 
कडवा कारिखवा कीरतोवा परेहिसमणुन्नाच तंनिदामी गरि 
हामी तिविहं तिविहेणं मणेणं बाया काणं अदैय्निंदामि 
पटुपन्नसंबरेमि अणागयंपचरकामि सवंपाणाइवायं जावजीवाए 
्रणिस्सिखहि नेवसयं पणि अइवाएजा नेवतनेहिं पणे अहवा 
यावि पाणेहवायंतेवि अन्रेनसमएजाणामि ८ तंजहा ) अ 
रिह॑तसक्खियं सिद्धसप्खियं साहुसक्खियं देवसक्खियं प्प 
सदिखयं एवंहवईें निक्खूवा भिक्खुणीवा संजय विरय पडिहय 


, पञ्चक्खायपावकम्मे दियावा रावा एगोवा परिसागञ॑वा सुत्त 


वा जागरमणेवा एसखलु पाणादवायस्स वेरमणे हिए सहे 
खमे निस्तसेसिए आएगामिए पारगामिए सवेसिं पाणाणं सवे 
सिं चूयाणं सवेसिसत्ताणं अछक्खणयाए असोयणयाए असू 
रणयाए अतिप्पणयाए आअपीडणयाए अपरियावणएयापए 
अणएदवणयाए महत्थे महागुणे महाएनवि महापुरिसा 
एचिन्ने परमरिसिदेसिएपसिव्थे तंडक्खक्खयाए कम्मरकयाए 
मोक्खयाए बोहिलानाए संसारुत्तारणाए त्तिकट उवसंपज 
त्ताणं विहरामि पटठमे्॑ते महए उवषठिखमि साञंपाणाइ 
वायाखवेरमणं ॥ १ ॥ अहावरेदोचेनंतेमहबए मुसावायाङषेरम 
एं । संनेतेमुसावायैपञ्चक्खामि । सेकोहावा लोहावा जयावा 
हासावा नेवसयं मुसंवएज्ा नेवन्नेिमुसं वायाविका मुसंवा 
य॑तेवि अन्नेनसमणएजाणामि जावजीवाए तिविदहं तिविदहेणं म 
रेण वायाए काएणं नकरेमि नकारवेमि करंतंपि अन्न॑नसमणए 


५६ | रतसागर 
जाणामि तस्ते पडिक्षमामि निदामि गरिहामे अप्पा 
एंवांसरामि । सेमुसावाएचरविहेपन्नतते ( तजहा ) दख खित्तञ 
कालञ नावञ द्खंणं मुसावाएसबदवेसु खित्तरंणंमूसाबाए लोए . 
वा अरलोएवा कालखणं मुसावाए दियावा राडेवा नावतलंमुसावा ` 
ए रागेणवादोसेएवा जंपियमण इमस्सधम्मस्स केवल्िपन्नत्तस्स 
्रहिसालक्खणस्स सन्चाहिष्ियस्स विणएयमलस्स खंतिपहाण 
स्स अआहिरणसुवशिथस्स उवसषमप्पनवस्स. नववंनचरगुत्तस्स ` 
परप्पयमाणस्स निक्खारित्तियस्स कुक्खीसंबलस्स निरग्गिस 
रणस्स संपरकालियस्स चत्तदोसस्स गुणगाषहियस्स निषिया 
रस्स॒निषित्ती लक्खणस्स वैच्चमहवय जुत्तस्स असंनिषह 
संचयस्स अविसंवाइयस्स ससारपारगामियस्स नि्राएगमण 
पजवशाणएफलस्स पुर्विंञ्मन्नाएयाए असवणएयाए सबोहिष 
प्रणानिगमेणं अरनिगमेएवा . पमाएणं ` रागदोसपडिवद्ययाए 
वाल्लयाए मोहयाए मंदयाए किडयाए तिगारवगरुयाए चद 
क्रसाञ्रोवगपएणं पच॑दियवसदटेषं पम्पिन्ननारियाए सायासोक्ख 
मणु पालयतेणं इहं वानवे अअन्नेसुवा नवग्गहणेसु मसाबाश्रो 
नासिश््रोवा नासाविडेवा नासिङतोवा परेहिसुमएन्नाउ तंनिं 
दामि गरिहामि तिविहं तिविहेएं मणेणं वायाए काएणं रयं 
निंदामि -पडपन्न॑संबरेमि अणागयंपच्चक्खामि स्ैमसावायं जा 
वजीवाए अणिस्सिखंहिं नेवसयंमक्षंवएजा नेवनच्ेहिं म॒सवाया 
विज्ञा मुंवायंतेवि न्रेनसमएजाणामि . ( तंजहा ) अरिहतस ` 
क्खियं सिद्धसक्खियं साहसस्सियं देवसस्खियं अप्पसक्छियं ` 
एवंहवईं निक्खबानिक्खणीवा संजय विरय पडिहय पञ्चक्खाय 
पावकम्मेदियावा राख्वा एगवा परसागञेवा सृत्तेवा जागरमणि 


पक्सी सुतर. ५७ 


वा एसखलुमुसावायस्स वेरमणे दिए सुहे खमे निस्तेसिए आणु 
गामिए पारगामिए सवेसिपाणाणं सवेसिनयाणं सवेसिजीवाणं 
सवेसिसत्ताणं अदुक्खणएयाए असोयणयाए्‌ 'अजूरणयाए अति 
प्पणायाए खपीडणयाए अपरियावणएयाए अणुहवणयाए मस्थे 
महागुणे महाणुनावे महापुरसाणुचिन्ने परमरिसिदेसियपसस्थे 
तंदक्खक्खयाए कम्मक्खयाए मोक्खछयाए बोहिलानाए संसार 
-त्तारणाए तिक उवसंपङत्ताणं विहरामि ॥ दोच्वे्॑तेमहबए उव 
छििमिसवाचमुसावायाखवेरमणं ॥ २ ॥ अहावरेतचेनंतेमहवष 
परदिन्नादाणाखवेरमणं संनते अदिन्नादाणंपञ्चक्लामि ॥ सेमा 
मेवा नगरेवा रणेवा खअप्पंवा वहंवा अणुंवा थूलंवा चित्तमं्तवा अ 
चित्तम॑त॑वा मेवस्यंञ्दिन्नगिषण्हियला नेवतनेहि्पदिन्नंगि एहावि 
जा अदि्न॑गिरएदंतेवि अन्रेनसमणुजाणामि जावजीवाए तिविं 
हं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं नकरोमि नकारवेमि `करंतंपि 
सर्चेन समणुजाणामि तस्सनंते पडिकमामि निदामि' गरिहा 
मि अप्पाणंवोसरामि सेश्मदिन्नादाणेचउिंहे पन्नत्ते( तंनहा ) 
दघ्नो खित्त्रो कालो नवश्मो दबखंणं अदिन्नदाणे गहण 
धारणिजेसु दवेसु खित्तञणं अदिन्नादाणे गामेवा नगरेवा रशेवा 
कालखेणं अदिन्नादाणे दियावा राठवा नावञंणं अदिन्नादाणे'रा 
गेएवा दोसेएवा जंपियमए इमस्सधम्मस्स केवति पन्नत्तस्स अ 
हिसालक्लणस्स सच्ाहिष्ठियस्स विणएयमूलस्स खंतीपहाणस्स 
हिरण सुवशियस्स उवसमप्पनवस्स नवर्ब॑नचेरगात्तस्स अप्प 
यमाणस्स ननिरकावित्तियस्स कुक्ीसंबलस्स निरग्गिसरणस्स' 
संपक्खालियस्स चत्तदोसस्स गुणगाहियस्स निषियारस्स' 

वित्ति लक्खणस्स पंचमहबयज्तत्तस्स अरसंनिहिसचयस्स, अवि 
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संवाइथस्स संसारपारगामियस्स नि्णएगमणएपङ्वसाणएफल 
स्स पर्विंश्र्ाणयाएं अस्वणयाए अआबोहिर सअणनिगमेणं ख 
विगमेणवा पमाएणं रागदोसपम्विद्धयाए वालयाए मोहयाए मं 
दयाए किंडयाए तिगारवगसुच्राए चञकसाडवगएणं पचंदिय 
वसहेणं पडिपन्न जनारियाए सायासोक्छमणएपालयंतेणं इहवाप्वे 
्मन्नेसवा मवग्गहणेसु खअदिन्नादापं महियंवा गहाषियंवा पिप्पं 
तंवा परेहिसमणएन्नाखतंनिदामि गरिहामि तिकिदहतिषिहिणं मणे 
एं वायाए काएणं अदेयं निदामि पड्पन्नंसंबरोमे अणागयंपचच 
क्खामि स्व॑न॑तेश्दिन्नादाणं जावजीवाए अणिस्सिखंहिं नेवस 
यंञ्मदिन्नगिए्हनां नेवत्रेहिं अदिन्नगिएहाषिजा  अदिपएहंमि 
एहैतेवि अन्ेनसमणएजाणाभि ( तंजहा ) अरिहंतसक्खियं सिद्धस 
क्खियं साहुसकिियं देवसक्ियं ऋप्प्रसक्िखियं एवंहवईं निक्खु 
वा भिक्खणीवा संजय विरय पमिहय पच्चक्खायपावकम्में दिया 
वा रावा एगडवा परिसागञवा सुत्तेवा जागरमाणेषा एसखल 
मेहृणएस्सवेरमणे हिए सहे खमे निस्सेसिए च्एगामिर पारगा 
मिए सवेसिपाणाणं  सवेसिन्रयाणं सवेसिजीवाणं  सवेसिंसत्ताणं 
अषुक्वणएयाए असोयणएयाए अज्रणयाए्‌ अतिप्पलयाए. पी 
इणएयाए अपरिश्चावएयाए अणदवएयाए महत्थे महागणे म 
हाएनवे महापरिसाणएचिन्ने परमरिसिदेसिएपसस्थे . तंक 
क्खयाएु कम्मक्वयाए मोक्खयाए  बोहिलानाए संसारुत्तारणा 
ए त्तिकट्‌ उवसंपजत्ताणं विहरामि ॥. तच्चेन॑तेमहवए्मश्षटिख 
मिसबाञं अदिन्नादाणखवेरमणं ॥ ३ ॥ अहावरेचदस्थेनंतेमहबए 
मेहृणाखवेरमणं सवर्नतेमेहृणं पञ्चक्खामि । सेदिवंवा माणसं 
वा तिरिक्छजोणियंवा नेवसयं मेहुणंसेविजा. नेवन्रेहिं मेहुणं 


१ 


पक्सी सुतर. ५ 


सेवाविक्ा मेहृणसेर्वतेवि अन्ेनसमणएजाणमि जावजीवाए 

तिषिहेएं ' मणेणं वायाए कौएणं नकरेमि नकारषेमि 
करंतंपी अत्नंन, समणुनाणामि तस्सनंते पडिक्मामि निंदामि 
गरिहामि . अप्पाणएंवोसरामि \ सेमेहृणेचख्विहेपन्नत्ते ८ तजा 
दघञं चित्त. कालं नावड दञणंमेहुणे सूवेसुवा रूवसहग 
एसुवा खित्तखणमेहणे, सद्रृस्लोएवा अटोलोएवा तिरियलोएवा 
कासचणं मेहते दियावा रावा नावरं मेहे रगेणवा दोसे 
णवा जंपियमए इमस्सधम्मस्स केवलिपणत्तस्स अरहिसाल 
क्खणस्स स्चाषिष्ियस्स विणएयमूलस्स खंतीपहाणस्स अहि 
न्न सुव्िथस्स उवसमप्य वस्स नवकंनचेरगुत्तस्स अप्पय 
माणस्स निक्खावित्तियस्स कुक्खीसंबलस्स निरग्गीसरणस्स 
संपक्ालियरस चत्तदोसस्स.गणगाहियस्स निधियारस्स निवि 
त्तीलक्खणस्स प॑चमहबय सुत्तस्स असंनिहि संचयस्स शआ 
विसंवाहियस्स. संसारपारगामियस्स नि्राएगमण पङ्वसाण 
फल्स्स पुविंञ्मन्नाणयाए असवणयाए अबोहीएं अणनिगमेणं 
आनिगमेणवा पमाएणं रागदोषपडिवद्ययाए बालयाए मोहयाए 
म॑दयाए -किंडूयाएुः तिगारवगरूयाए चखक्षसाञवगरएणं पंचं 
दियवसहेएं पडिपुन्ननारियाए सायासोरक मणुपालयंतेणं इं 
व्रानवे शअन्नसुवा ,नक्ग्गहणेसु मेहणेसेविय॑वा सेवाविर्य॑वा से 
विर्वा परेहिंसमणुणाच तंनिदामि गरिहाभे तिविहं तिविं 
हेणं मणेणं बायाए काएणं अइयं निदामि पडुपन्नंसंभरेमि अ 
णागयं पञ्चक्खामि .स्वमेहुणं . जावज्ीवाए अणिस्सिखंहि .नेव 
सयं भेहुणसोवेा नवह मेहुणे सेवाविजा मेद्णं सेवतेवि 
अनेन समणुजाणामि ८ तेनहा ) आअरिदैतसक्ियं सिद्धस 


६० र्लस्ागर 


क्खियं साहुसक्खियं देवसक्खियं अप्पसक्खियं एवंहवद. नि ` 
क्वा निक्खणीवा संजयविरयपमिहिय पञच्चक्खाय ` पावकम्मे 
दियावा राखेवा एगोवा परिसागक्तवा सृत्तेवा जगरमाणेवा एस 
खघ मेहणस्सवेरमणे हिए सहे खमे निस्सेसिर आएगामिए 
पारगामिए सवेसिं पाणाणं सेसि जयाणं सदेसिंजीवां सदसि 
सत्ताणं अदक्खणयाए खसोयणएयाए सअज्रणएयाए अतिप्पणया 
ए परपीडणयाए अपरिश्ावणयाए अणदवणयाए महस्थे महाग 
णे महाणुनावे महापुरिसाणुचिणे परमरिसिदेसिएपसिव्थे तदु 
क्खक्खयाए कम्मक्खयाए मोक्खयाए बोहिल्ानाए ससार - 
त्ारणाए त्तिक उवसंपजत्ताणं विहरामि ॥ चदस्थेनंते महए 
चवष्ठिखिमिसब! ठ मेहुणाउं पेरमणं ॥ ¢ ॥ अहावरेषंचमेनंतेमहब 
ए पर्ि्गिह्‌8 वेरमणं सर्जतेपरिग्गहं पञ्चक्खामि सेखप्पेवा ब 
हवा अएंवा थुलस्ंवा चित्तम॑तंवा अचित्तर्मतंवा नेवसयं परि 
ग्गहं परिगिष्हिज्ा ` नेवन्नेहिं परिगहं परिगिषहाविजा परि 
ग्गहं ` भिएहंतेवि अन्नेनसमणएजाणामि  जावजञीवाप ॒तिविहं 
तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं नकरोमे नकारवेमि करंतंपि 
रत्न॑नसमणुजाणामि तस्सनंते पम्किमामि निदामि गरिहामि 
अरप्पाणवोसरामि । सेपरिग्गहचसउबिहेपन्नत्ते ( तजहा ) दवरडं खि 
 . तञ कासञ नावञं द्रञंणंपरिग्गहे सचित्ताचित्तमासेसु देसु खि 
तख परिःगहे गामेसवा नगरेसवा रणेसवा कालखंणं परग 
दियावा राङ्वा नावञ्णंपरिग्गहं अप्पम्घेवा महर्घेवा रगेणएवा 
दोसेणवा जंपियमए्‌ इमस्स धम्मस्स केवलिपन्नत्तस्स अहिसालं ` 
क्वणस्स सच्चाहिष्ठिथस्स विणयमृत्तस्स खतिपहाणस्स अहिर्न, 
सवान्रेथस्स उवसमप्पनवस्स  नवर्वेन ° प्पय ० निक्खावित्तिय 


पक्सीं सु. ६९ 


स्स कुक्खीसंवलस्स निरग्गीसरणस्स संपक्खालियस्स चत्तदोस 
स्स गुणगाहियस्स निषियारस्स ' निव्तीलंक्खणस्स पंचमहवय 
जुत्तस्स आअसंनिहिसंचयस्स अविसंबादयस्स संसारपारगामिय 


` सप नाणएगमणएपङ्वसाणएफलस्स पूर्विद्न्नाएयाए असवण 


याए श्रवोषहिए अणन्निगमेणं अननिगमेणवा पमाएणं रगदोसप 
नदयाए्‌ बल्याए मोहयाए मंदयाए फकिंडयाए पतगारव गर्‌ 


-श्राए चरुकसाञवगएणं प॑चंदियवसरेएं पडिपन्न जारियापए सा 


यासोक्ख मणपालयंतेणं इहंवावेचेसुषा मवग्महणेसु परि 
ग्गो गहिख॑वा गहाविखवा धिष्प॑तोवा परेहिसमणुल्ला तनिदा 
मि गरिहामि तिविर्हतिविेणं मणेणं वायाए काएणं परहै्यनिदा 
मि षडप चैसंबरेमि अणागयं प्चक्खामि सपरिगग्हं जावजी 
वाए अणिस्सिखहिं नेवसयं पारगं परिगिण्हिजा नेवन्नेहिप 
रिग परिगिएहाविज्ञा परिग्गहं ' परिगिष्ंतेवि आअन्नेनसमणु 
जाणामि ( तजहा ) ॥ अरिहंतसक्खियं सिद्धसक्छियं साहस 
क्रिखियं देवसक्खियं अप्पसकिखयं एर्वैहवइनिक्खृवा निक्खणी 
चा संजय पिरय पडिहय पञ्चक्खाय पावकम्मे दियावा रावा 
एगोवा परिसागख॑वा सुत्तेवा जागरमाणेवा एसखसुपरि्गहस्सवे 
रमणे 'हिए सहे खमे निस्सेसिए आणुगामिए पारगामिए स 
वेसिंपाणाणं सवेसिनूयाणं' सवेसिजीवाणं स्वेसिसत्ताणं अछ 
क्खएयाएं शसोयण्यांए्‌ श्ज्रणयाए खतिप्पणयाए खरपीड 
णएयाए अपरियवणयाए आअणुदवणयाए महव्येमहागणे महा 
एने, महापरिसाएचिन्रे परमरिसिदेसिए पस्थे तैडक्क्ख 
याष कम्मक्खयाप ` मोक्खयाए बोहिलनाए संसारुत्तारणएाए 
त्तिकटर उवसंपङत्ताणंविरामि ॥ पचमेननतेमहवए , उवष्ठिखमि 


हरे रलतम 


साख परिगगहाञखवेरमणं ॥ ५ ॥ अहावरे उषमतेवए रहमोयणा 
ख वेरमणं स्रचतेराहनोयणं पञ्चक्खामि ॥ सेश्रसएवा पाएवा 
खाइम॑वा साहर्मवा नेवसयं रइ यंनिज्ञा नेवन्नेहिं राई चंजावि ` 
जा राहतंजंतेवि अआन्ननसमणजाणामि ` जावजीवाए तिविह ` 
तिविहैणं मणेणं वायाए काएणं नकरेमि नकारवेमि करतेपि `. 
रघ॑नसमणजाणामि तस्सन्नतेः पडिक्मामि निदि गरिहिमिं 
प्रप्पाणं बोसरामि । सेराहमोयणेचसावेहपत्चते ( तजहा ) दड 
खित्तञ कालस नाव दवं राइसोयणे असणेवा पाणेवा खाइ 
मेवा साहमेवा खित्तच॑णं राह्नोयणे समयखित्ते कालसं रामो 
यणे दियावा राखवा नावञणं राइोयणे तिक्खेत्रा कडुएवा कसा 
इतेवा अ्चंबिलेवा महूुरेवा लंवणेवा रागेणवा दोसेएवा जंपिय 
मए इमस्स धम्मस्स केवलिपन्नत्तस्स अ्हिसालक्खणस्स सच्चा 
हिध्स्स विणयमल्स्स . खंतीपहाएस्स अहिरल्रसुवणियस्स 
खवसमप्पन्वस्स नवबवेनचेरगत्तस्स अप्पयमाणएस्स निक्खावि 
त्तियस्स कुक्ीसंबलस्स निरग्गिसरणस्स, संपक्खालियस्स च 
 त्तदोसस्स ` गुणगाहियस्स निषियारस्स निषित्तीलक्खणस्स पं 
चमहुबयजत्तस्स असंनिहिसंचयस्स आविसंवाइयस्स सं 
सारपारगामियस्स निक्राणगमणएपङ्वसाणफतस्स परविशन्न 
णयाए ` असवणएयाए अवोहिए अणएनिगमेणं अनिगमेणवा 
पमाएणं रागदोसपम्विद्धयाए बालयाएः मोहयाए मंदयाए कि 
इयाए .तिगारव . गरुप्माए चसक्ृसराडवगएणं . प॑चंदियवसदेएं ` 
पडिपुन्नमारेयाए सायासोक्छमणपालयंतेणं इहंवानवेरननेसुवा 
नवग्गहणेसु राइनोयणं. चुत्तंवा संजाविय॑वा संजतंवा परेहिस ` 


(व ॐ 


मणुन्नाञ ` तंमदामे गरिहामि तिविहं तिविहेणं .मणेणंवायाए ` 


पर्सी, खुत्र. ६३ 


काएणं अयं निंदामि पडपनन॑संबरेमि अणगयं पञ्चक्वामि स 
घं रा्ोयणं जावजीवाए अअरणिस्सखहिं नेवसयं राद॑पतंजि 
जा नेवन्नेहिराईभुजाविजा , राई॑सुलंतेवि अन्नेनसमणुजाणा 
मि ( तजहा ) अरिहंतसक्खियं सिद्धसक्खियं साहुसक्खियं दे 
वसक्खियं अप्पसक्खियं एवंहवइ निक्सूवा निरकूणीवा संज 
य विरय पमिहय पचक्खायपावकम्मे दियावा राङंवा.एगोवा प 
रसागखेवा सुत्तेवा जागरमाणेवा 'एसखलु राईंनोयणस्सवेरमणे 
हिए से खमे निस्सेसिए आणुगामिए पारगामिए सवेसिंपाणा 
एं सवेिनुधाणं सवेसिंजीवाणं सषेसिसत्ताणं आक्खणएयाणए 
अरसोयणयाए अज्रणयाए अतिप्पणथाएःपीडणयाए अपरि 
यावणथाए अणुदवणयाए 'मह्थेमहागुणे महाणुनवे महापु 
रिसाएचिन्हे परमरिसिदेसिएसत्थे तैक्खक्खयाए कस्मरक 
याष मोक्खयाए बोहिलनाए' संसारुत्तारणाए त्तिक उवसंप 
ङत्ताणं विरामि ॥ ठष्ठरनंतेवए चवषठिखिमि सवस, राईभोयणाखवे 
रमण ॥ ६ ॥ इच्चेदयाईपंचमहब्याहं । राईमोयणएवेरमणर्ठाईं। त्त 
हियष्ठाए उवसं पलित्ताणंविहरामि॥ १॥ अप्पसत्थायजेजोगा ! प 
रिणामायदारुणा ।.पाणाइवायस्स बेरमणे।एसवुत्तेप्रइकमे ॥ २॥ 
तिव रागायजानासा । तिदोसातदहेवय । . मुसावायस्सवेरमणे । - 
एसवुत्ते खदक्षमे ॥३॥ सग्गदंचजाइत्ता 1 अविदिन्नेवसम्गहे । 
पदिन्नादाणस्सवेरमणे 1 एसदुत्ते्मइक्षमे ॥ ० ॥ सद्यरूवारसार्मं 
धा । फासाएौपविथारणा । मेहृणस्सवेरमणे ! एसवुततेशकमे 
1 ५ ५ इहामु्ायगेहीय ।, कखालेनेयदारुणे ! परिगहस्सवे 
रमणे 1 एसवुत्तेख्इकमे ॥ ६ ॥ अयमत्तेञाहारे' । सरखित्तेयसं 
किए ! राह्नोयणस्सवेरमणे 1 एसवुत्तेखदकमे ॥, ६ ॥ दसणना 


६४ प्तसागर. 


एचरित्ते । अविराहित्ताषिसमणधम्मे । पटमंवयमणुरक्खे । 
विर्यामोपाणाइवायास ॥ १ ॥ दसणनाणचरत्ते । अविराहित्ता 
छिडिसमणधम्मे । बीयंवयमणएुरक्खे । विरयामोमुसावायञ ॥ २॥ 
दसणनाणनचरित्ते । अविराहित्तष्ठिठंसमणधम्मे । तइयंवयमणु 
रक्खे । विरयामोश्चदिन्नादाणञ ॥ ३॥ ईंसणनाणएचरित्ते । अ ` 
विराहित्ताषठिसमणधम्मे । चसत्थंवयमणुरक्खे । विरयामोमे 
हणा ॥ ४ ॥ दैसणएनाएचरित्ते \ अविराहित्त्ठिठंसमणएधम्मे 
पचमवयमणुरक्खे । विरयामोपरिग्गह्‌ उ ॥ ^ ॥ दसणनाणएच 
रित्ते। अअविरहित्ता्ठिडसमणएधम्मे । उहवयमणुरक्खे । विर 
यामोराईमोयणाञ. ॥ ६ ॥ आलयविहारसमिख । जुत्तोगत्तो्ठि ` 
उंसमणधम्मे । पटमंवयमणुरक्खे । विरयामोपाणाइवायाञ॥ १॥ 
स्रालयविहारसमिञ । जुत्तोगुत्तोष्ठिखसमणएधम्मे । वीयंदयमणु 
रक्खे । विरयामोमुसावायउ ॥ २ ॥ आलतयविहारसमिञ । 
जुत्तोगुत्तोष्ठखिसमणधम्मे । तइयंवयमणुरक्खे । विरयामोदि 
न्नादाणाञे ॥३॥ आलयविहरसमिउ । जुत्तोगृत्तोष्ठिखंसमण ` 
धम्मे । चदत्थवयमणुरकस्खे । विरयामोमेहएञ ॥ ५ ॥ आल 
यविहारसमिञ । जुत्तोगुतोषठिखसमणथम्मे प॑चमवयमणुरक्खे । 
विरयामोपरिग्गहाञ ॥ ९ ॥ आलयविहारसमिख । -जत्तोगुत्तो 
षिञंस्मणधम्मे । उ्वयमणुरक्खे । . विरयामोराङ्मोयणाञ 
॥.& ॥ आलयविहारसमिञ । जुत्तोगुत्तोषठिंसमणयम्मे । ति 
विहेएपम्कितो । रक्खामिमहबएपंच ॥ ७ ॥ सावज्जोगमेगं 
मिहत्तंएगमेक््रणाणं । परिवङतोगत्तो । .र्ामिमहबएपंच ` 
॥ १ ॥ अणएवजजोगमे । सम्मत्तंएगमेवनाणंतु । उवसं पन्नोजुत्तो 
रक्खामिमहबएपंच ॥ २॥ दोचेवरागदोसे । दुन्नियणमणाङ्दरु ` 
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हाई । परिकतोगत्तो । क्खामिमहबणएपंच ॥ ३ ॥ एविरहचरित्तध 
स्म॑ । इन्नियमणाइधम्मसुक्कादं । उवसंपद्चोजुत्तो 1 रक्खामिमहष 
एर्प॑च ॥४॥ किन्हानीलाका । तिन्निश्मतसार्प्पसत्थाचं । परि 
वङंतोगत्तो । रक्खामिमहवएपंच ॥ ५ ॥ तेकपद्यासु्ा । तिनि 
यलेसाञसुप्पसत्थख । तवसंपन्नोलुत्तो । रक्खामिमह्एप॑च 
॥ ६ ॥ मणएसामणसन्चविकः । वायासच्चेणकरणसत्रेण । तिबिं 
हेएविसञचवि । रक्खामि महुबएपंच ॥ ७ ॥ चत्तारियएहसि 
ला । चसरोसन्नातहकसायाय । परिवजंतोगुत्तो 1 रक्खाभिं 
महबणएपंच ॥ ८ ॥ चत्तारियसुहसिजा । चउ्विहंसंबरंसमाहिं 
च । उवसंपन्नोजुत्तो । रक्खामिमहबएपंच ॥ ९ ॥ पंचेवयकामगु 
णो । पंचेवय अन्हवेमहादोसे । परवङंतोगुत्तो । रक्खामिमहव 
एपंच ॥ १०॥ पंचंदियसंबरणं । तत्तोप॑चविहसंवस्नायं । उव 
संपन्नोजत्तो । रक्ामिमहवरएपंच ॥ ११ ॥ ठउजीवनिकायवहं 
उप्पियन्नासाञं खअप्पसव्थाचं 1 परिवकततो गत्ता । रक्खामि मह 
वएपंच ॥ १२ ॥ उविहमभिंतरयं ! वक्ञपियरविहंतवोकम्मं । 
उवसंपन्चो जुत्तो । रक्लामिमहबएपंच ॥ १३ ॥ सत्त्नयष्टाणाईं । 
` सत्तविरहंचेवनाणविग्रगं । परिवकंत्तो गुत्तो 1 रक्खामिमहव 
एपंच ॥ १४ ॥ पििसरणपाणेसण । उम्गहसतिक्या महस्षय 
णा । उवस॑पन्नोजुत्तो । रक्खामि महवएपंच ॥ १५ ॥ अष्टमय 
छाणादईं । षटयकम्माइतसिचंधच । परितो गत्तो रक्खाभि 
महबएपंच ॥ १६ ॥ आषछटयपवयणमाया । दिष्टाखष्टविहनिष्ठि 
ऋषि । उवसंपन्नोजुत्तो । रक्खामिमहबएपंच ॥ १७ ॥ नवपावं 
नियाणाईं 1 संसारत्थाय नवविहाजीवा । परिजतोगृत्तो । 
रक्खामि महबएपंच ॥ १८ ॥ नवर्वनचैरगुत्तौ । दुनवविहहर्व 
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नचेर्पमिसुद्धं । उवसंपन्नोजत्तो । रक्खामिमहूवएपंच ॥ १९ ॥ 
उवघायंचदसविहं । खरसंबरतहयसंकिलेसंच । परिज्तोगत्तो। 
रक्खामिमहबएपंच ॥ २० ॥ चित्तसमाहिश्णा । दसंचेवदसा 
उंसमणधम्मंच । उवसंपन्नोजत्तो रक्खामिमहबएपंच ॥ २१ ॥ 
प्रासायणंचसवं । तिगणंइक्तारसंविवज्जंतो । सवसंपन्नोत्तो । 
रक्खामिमहबएपंच ॥ २२ ॥एवंतिर्दमविर ञं । तिगरणसुद्टोतिस 
निसो । तिविहेणपम््तितो । रक्खामिमहबएपंच ॥ २३ ॥ इचेयं 
महघयचन्चारणं थिरत्तं सष्कहरणं धिडइवलंवसा साहणएणछठो पाव 
निवारणं निकयणा नावविसोही पसाग्गहणं निङ्गहणाराह्‌ 
णगुणाणं संबरजोगो पसव्थणणोवखत्तया जुत्तयानाणे परमे 
उत्तमो एसतिव्थंकरेड रागदोसमहणेहिं देसिखंपवथणएस्ससारो 
उजोवनिकायसंजमं उवसंवसिउ तिघ्क्सक्रयंगणं अद्वगया 
नमोव्थुते सिद्धबुद्धमत्तनीरय निस्संगमाएम्‌रण गणरयण सायर 
, मणंतमप्पमे नमोष्थ्‌ ते महई महावीर वद्धमाण सामिस्स नमोल्थू 
ते रिह नमोत्थूते नगवडं (तिक ) इचेसा खलुमहवय उच्चा 
` रणाकया इहामोसुत्तकित्तणं काचं नमोतेसिखमासषमणाणं जेहि 
इमंवादयं उविहमावस्सयंनगवतं (तंजहा ) सामाइयं १ चडवीस 
त्थत्त २ वंदणयं ३ पम्क्िमणं ४. कावसमग्गो ९ पञ्चक्खाणं £ 
सवेहपिएयंमि उषिहे स्मावस्ए नगवंते ससुत्ते सख्यत्थ सम्गथे 
सन्निङ्गत्तीए ससंगहणीए जेगणावा नावावा अरिहतेहिं नग 
वंतेहिं पन्नत्तावा परूवियावा तेनवेसदहामो पत्तियामो -रोएमो 
फासेमो पालेमो अणएपाप्तेमो ` तेनवेखद्ह॑तेहिं ` पत्तय॑तेहिं रोयं 
तहि फसंतहि पाल्तेहिं अणएपालंतेहि ( अंतोपरकस्स ) जंवाइयं 
पदियं परियद्ियं पु्ियं अरणुपेहियं अणुपालियं तं उक्ख 
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क्खयाए कम्मक्खयाए मोक्डयाए बोहिलानाए संसासत्तार 
णाए ्तिकट्र्‌ सवसंपजत्ताणं विहरामी ( अंतोपक्खस्स ) जंनवाई 
य॑ नपदियं नपरियद्धियं नपुद्ठियं नाएपेहिं नाणुपालियं संते 
\ वले संतेवीरिए संतेपुरसक्षारपरकषमे तस्स्रालोएमो पडिकषमा 
मो निंदामो गरिहामो विखदेमो विसौहेमो अकरणयाए अदषटमो 
अहारि्ंतबोकम्मं पायच्चित्तंपडिवज्ञामो ॥ तस्समिच्रामिषुक 
ड ॥ नमोतेसिखमासमणाणं जेहंडमं वाइयं अंगवाहिरियं चक्षा 
लिथं जनगवंतं तंजहा दस्वैयालियं कप्पियाकप्पियं चुद्धकप्प 
सुय महाकप्पसुयं उववाइयं रायप्पसेणियं जीवानिगमो पञ्नवे 
णा महापश्नवणा नंदीश्परणखगदाराईं देविदछस तंडलेबेयालियं 
चंदाविक्तयं पमायप्पमायं पोरसिमंडलं मंसलप्पवेसो गणिषि 
ङ्गा विज्ञाचरणविणिच जणएविलत्ती आणएविनत्ती ्रायवि 
सोही मरणएविसोदही संलेहणासुयं वीयरागसुयं विहारकप्पो च 
रणएविसोही आखरपच्चक्खाणं महापचक्खाणं सतहिपिएथंमिं 
परंगवाहिरिए खक्षासिए गवते ससुत्ते स्त्थेसग्म॑यथं सच्धिङत्ती 
ए ससंगहणीए जेगुणावा नावावा अरिहंतेहिं भगवंतेहि पत्नत्ता 
वा परूवियावां तेनवे सहामो पत्तियामो रोएमो फासेमो पा 
लेमो अणुपातेमो ते जविसदरहतेहि पत्तियंतेहि रोई॑तेहि. फा 
संतेहि पार्ल॑ते्ि अणपालसंतेहि ( श्तोपरकस्स ) ज॑वाइयं पदियं 
परियद्धियं पुष्ठियं अणुपेहियं आणुपालियं तंहुक्खक्खयाप 
कम्मक्खयाए मोक्डयाए वोहिलानाए संसारुत्तारणाए त्तिक 
उवसंपजत्ताणं विहरामि ८ अंतोप्रक्खस्स ) जंनवाङं नपटिर्थं 
न परियचियं नपुहठियं नाणुपेहदियं नाणुपालियं संतेवसे संतेवी 
रिए॒संतेपुरसक्षारपरक्षमे तस्स्ालोएमो पड्किमामो निदा 
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मो भैरिहामो षिष्टरेमो विसोहेमो अकरणयाए अधरुषठेमो अहा 
रिहंतबोकम्मं पायत्वित्तंपमिवजामो ॥ तस्समिश्लामि एक्षडं ॥ 
॥ नमोतेसिखमासमणाणं जेषिहमंवाहयं स्रंगवाहुरियं कालि 
य॑ ग्वत ( तंह ) उत्तरक्षयणाहं दसाखकप्पो वहारे इति 
प्रासियाईं निसीदहं महानिसीहं जंवृहीवपन्नत्ती सूरपन्नत्ती चद्‌ 
पन्नत्ती दीवसागरपन्नत्ती खड़्ियाविमाएपविचत्ती महद्धियावि 
माणपदिनत्ती स्ंगचूत्तीयाए वैगचूलीयाए विवाहचूल्तीयाए 
प्ररणोविवाए वरुणोविवाएु गरुद्धौविवाए वेसमणोविवाए वेलं 
धुरोविवाए देविदोविवाए च्ाणसुए समुशछाणसुए नागपरियाव 
लियाणं निरयावलीयाणं कंप्पियाचं कप्पवडिसियाउ पुप्फि 
याञ पुष्फचूलियाड वणएहीदसाख आरासीविक्तनावणाखं ` दिष्टीविस 
जनावणाञ चारणसमणनावणाउ महासुविणएनावणां तेशखग्गि 
निसम्गाणौ सवर्हिपिएयंमि शंगवाहिरए कालिए नगवंते ससुत्ते 
सरस्य सम्गथे सनिक्तत्तीए सरसंगदहिएीए जेगुणावा नावाव। 
प्रिहतेहि नगवेतेहि पन्नत्तावा परूवियावा तेनावे सदृहामो प 
त्तिथामो रोएमो फासेमो पालेमो अणुपलेमो तेनवेसदरहंतेहिं 
पत्तहितेहि रोय॑तेरहि फासंतेहिं पालसंतेहिं अणुपालंतहिं ( अतो 
पक्खस्त ) जंबाइयं पटियं परियदहियं पु्ियं अणुपेहियं अणु 
पालिय रतटुक्क्खयाए कम्मक्खयाए मोक्छयाए वोहिलाना ` 
ए संसारुत्तारणाए त्तिकट्र्‌ उवरसपकत्ताणं विहरामि ( स्र॑तोप 
क्खस्स ) जंनवाङयं नपदियं नपरेध््यं नपु्ियं नाणुपेहियं 
` नाणुपालियं संतेवते संतेवीरिए संतेपुरसक्तारपरकमे तस्सच्मा 
लोएमो पम्क्मासो निदामो गरिहामो विखट्रेमो विसोहेमो 
करणएयाए्‌ मधमो अहारिहंतवोकम्मं पायहिनत्तं पमिविज्ञा - 
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मो तस्समिद्ठामिषक्षदं ॥ ममेतिसिखमासमणएाणं जेहिद्मवा 
इयं उवालसगं गणिंपिम्गं नगवंतं ( तजहा ) आयार सुखग 
डो छाणांग समवाञ विवाहपन्नत्ती नायाघम्मकह्‌ाडं चवासमगदसा 
उ अ्र॑तगडदसाड अआणुत्तरोववाइदसाउ पन्हावागरणं विवागसु 
यं दिष्िवाउं सवेहिपि एयंमि इवालसंगं गणिपिम्गं जगवतेहि 
पन्नत्तावा परूवियावा तेने सदहामो पत्तियामो रोएेमो फा 
सेमो पालेमो अणपातेमो तनवे सदहंते्िं पत्तियंतेहि रोयते 
हि कासंतेहि पालंतेहि अणएपालंतेहि ८ स्र॑तोपक्खस्स ) जंवाइ 
यं पटियं परियघ्ियं पियं अणएपेहियं अणएपालियं तंछक्ख 
क्खयाए कम्मक्खयाए मोक्खयाए वोहिलानाए संसारुत्तारणा 
ए तिक चवसंपजञित्ता्णंविहरामि ( अंतोपक्खस्स ) जं नवाइयं 
न पियं न परियध्ियं न पुषियं नाणुपेहियं नाएुपालियं संतेव 
से संतवीरिए संतप्रसक्तार परिक्षमे तस्सश्रलोएमो पडि 


` केमामो निदामो गरिहामो विडटेमो विसोहेमो अकरणयाए अ 


घमो अहारिहंतवोकम्मं पायह्ठित्तपडिवजामो तस्समिह 
मि छक्डं ॥ नमो तेसिंखमासमणाणं जेदिदमंवाइयं वाल 
संगं गणिपिडगं नगवैतं सम्मं काएण फासंति पालंति पूरंति 
तीरंति किरति सम्मंञ्राणाए आराहंति अहंचनाराहमि त 
स्समिहामि छकडं ॥ सुयदेवया भगवद । नाणावरणीय क 
म्मसंचायं । तेसंखवेउसययं । जेसंसुयसायरेनत्ति १ इतिश्री 
पाङिकिसूत्रं समपि ॥ & ॥ ॥ & ॥ ॥ #% ॥ 
॥ % ॥ अथ पाहिकखामणा ५% ॥ 
* ॥ # ॥ इछामिखमासमणो पियंचमे जने हघ्रणं तुघ्रपं 


७० रतलसाम्र 


प्पायंकाणं अनम्ग जोगाणं सु्याणं सायरिय उवज्ञायाणं 
नाणेणं दसणेणं चरित्तेणं तवसाश्मप्पाणं नवेमाणाणं वहुसुचेएने , 
दिवसो पक्खो चोमासियो संवहरि्ो वइक्॑तो आअन्नोयन्नेकदटाणिणं ` 
पललं वष्ठिख सिरसा मणसा मत्थपएणवंदामि तु्रहिंसम्मं । इतिगुरु 
वचनं ॥ इ्लामिखमासमणो पुविंचेहयाईं वंदित्ता नमंसित्ता तुप्रणं 
पायमूले विहरमाणेणं जकेडं बहुदेवसिया साहुणोदिष् सम 
णावा गामाणुगामडदजं माणावा रायणिया संपति उमराय 
णिया व्दति अजयाववंदंति अजयाखवद॑ति सावयावंदंति 
सावयाञवंदंति अहंपिनिसघो निक्साच तिक सिरसा मण ` 
सा मत्थरएणवदामि ॥ इतिरिष्यसाधू वचनं ॥ इहां गुरुववचन 
प्रहमविवंदामेवि चेदयाईं ॥ २ ॥ -अश्ुष्ठिखमि तुत्रेणं संतियं 
प्रहाकप्पवा वत्थंवा पमिग्गहवा कैबलंवा पायपुणंवा रजहर 
एंवा क्खरंवा पायंवा गावा सिलोगंवा आवा हेखंवा पसि 
एवा वागरणंवा तु्रेवि यत्तणंदिन्नं मणएच्मविणए आअपमिच्वियं ॥ ` 
तस्समित्नामि उकम ॥ इतिसाधुवचनं ॥ ॥ इहां शाय 
-रियसंतियं ॥ इति गुरुवाक्यं ॥ २ ॥ इहामि खमासमणो 
पहमविपुवाईं कयाडईंच मेकियकम्माई आयारमंतरे विणएयमं 
तरे सेविउ सेवापिऽ खवभ्रहिखं सारिख वारिं चोडञ पडिचो ` 
इ . वियत्तामे पडिचोयणा उवष्ठिखिहिं तुप्रेणं तवतेयसिरिए 
इमाञचाउरंतसंसारकंतारखसाहट नित्थरिस्समि तिक सिर ` 
सा मणसा मत्थएएवंदामि ॥ इति शिष्यवचनं ॥ इहाचायैव 
चनं नित्थारगपारगादोह्‌ ॥ इति श्रीपाहिकखामणएकानि ॥ #% ॥ ` ` 
५ 


सतिस्मरण. ७१ 


॥ % ॥ अथ सतिस्मरणस्तोत्र महापरनापिक ॥ & ॥ 

1 ‰ ॥ अनियंजि्रसषनयं । संर्विच प॑त सत्गयपावं । जयथ 
तिएकरे ! टोविलिएवेयणिवयामि ॥ १॥ गादा ॥ वषरगयमंखवनवे। 
, तेवितलतबनिम्मलसहावि। निख्वममहप्यनवि \ थोसामिदुदिषठपससाये \\२॥ 
गाहा ॥ सदषुक्सप्यसंतिणं । सपावप्यसंतिणं । सयाश्रजिय संतिणं । नमो 
श्रजियसंतिएं ॥ ३॥ सिसोगो ॥ अजियजिणएसुहपयत्तणं । तवएरिघुत्तमनाम 
कित्तणं । तहयधिषमरपवत्तणं । तवयजिएत्तमसंतिकितणं ॥४॥ मागहिा ॥ 
किस्मिाविहिसंचिय कम्मकिलेस विसुक्सयरं ¦ अ्रनियंनिचिय॑च येहि 
महाखुणिपिशिगयं । अजियस्य संति महाखणिणोविश्र संतिमरं। सययं म 
मणिब्बुदकारणएयंचनमंसणित्रं ॥ ५ ॥ आधिगिग्रं ॥ एरिमानर्‌ 
क्खवारणं ! जष्यविमग्गह सुक्खकारणं । अ्रजियं संवि च नावल । अज 
यकेरे सरणंपवङदा ॥ & ॥ मागहि्ा ॥ अररदरड तिमिरविरहिय ¦ युव 
स्य जरमरणं । सुर श्रघुर गरड जुखगवर ! पयय पणिब्यं । जिय 
महमविय शुनयनयनिलण मभयकरं । सरणएखवसस्मि सुविदिविज्ञमदियं 
सययसवणएमे ॥ ७ ॥ संगययं ॥ तंचजिएत्तम रृत्तमणित्तमसत्तधरं ।! अङ 
दप संतिविसति समादिनि्िं ! संतिग्मरपएमामि दसुत्तमतिव्थयरं । सं 
तिखणीममसंतिसमादिवरंदिसत ॥ < ॥ सोषाणयं ॥ सावद्थि्रपलिवंचवर्‌ 
हत्थि मत्थयपप्त्तपिस्थिएस्थियं धिस्रिवं । मयगलसीलाय माएव 
रगंधत्थिपत्थाणएपचिमं । संथवारिदं हव्यिदत्यवाहं । धंतकणएगरुमगनि 
स्वह्यपिजरं । पवरलक्चणोवचि सोमचारुरूवं । सुऽसदमणाभिराम परम 
रमणिवरदेवएुडुदि ! निनायमहुरयस्यसुहगिरं ॥९॥ ३३ ॥ अजिनत्रनिश्रा 
रिगणं । जिमरस्रनयंजवोहस्तिं ।! पणमामिग्रहैपययं । पावैपसमेखमेमयवं 
॥ १० + रसाढुश्चं \ ङर्जएवयहत्िणाठर ! नरीसरोपदमं । तरपदा 
चक्षवच्धिमोए । महप्पन्नाबो । जोवावत्तरिपएखरसहस्स । वरणएगरणिगमजण 
वयवरं \ वत्तीपारायवरसदृस््ाएजायमग्गो । चखटसवररयण नवमहानिहि 
चतसष्टिपदस्पपवरछवरंण युन्दखर ! जलसीहयगयरहसयसदस्ससामी ऽन्न 
व्गामकोमिप्तामी । आसी जो जारहम्मिनयवं ॥ ११॥ वेदसं ॥ तसंतिसंति 


७र्‌ । रतसामर 


परं । संतिएहं सक्षयया । संविथुणामिनिषणं संतिविहेलमे ॥१२॥ रासाएंदिथम्र 
रख्षाखविदेहनरीसर नसखसदारणिवसहा । नवसारयससिसक्लाणएए विग ` 
यतमा विहरथ ¦! अनियलत्तमतेश्रणेहिमहासणि अरमिच्रवला वितङ्क 
ला । पएमामितेजदययसूरणए जगसरणाममसरणं ॥ १२ ॥ चित्तवेहा ॥ देव : 
दाएविदचंदस्र वंदह्वछजिष्परम । तषटरूवधंतरूप्पपट्सेय सु्निष्िथव . 
त । द॑ैतपंति संतिसत्ति कित्तिय॒त्ति छक्ति युत्ति पवर! दित्ततेयर्बिदेयसलोय 
जाविश्मप्पचावणे । पट्श्यस्षमेखमाहिं ॥ १४ ॥ नारायञ ॥ विमलससिक ` 
साष्य्य सोमं ! वितिमिरसूरकलाश्येय तेयं । तिश्यसवदंमणाटसरे रूवं । धर 
एीधरपवरादृय्यसारं ॥ १५॥ कसुमलया ॥ सत्तेय सयाश्मजियं । सारी श्य 
बते अनि । तवसंजमेय श्रनिग्रं । एसथुणामि जिए मजिच्रं ॥ १६ ॥ 
सरंगपरिरिगिभ्ं \ सोमखणेहिं पावद्नतं नवसरयसपि । तेय यणेहि पावर 
नतं नवसस्यरवि । रूव रें पावश्नतं तियसगणएवर । सारयणेहि पावर्न 
तं धरणिधखःरं ॥ ९७ }! सखिज्लिप्रयं ॥ तित्थवरपवत्तश्रं तमसर्यरदिश्ं । 
धीरजणए थुञ्रचिश्रं वुश्रकलिकटटुषं । संतिसुहपवत्तयं तिगरणएपयतं । 
पंतिमहंमहामुणिं सरणसवएमे ॥ १८ ॥ तलियच्रं ॥ विएलंशय सिरर 
ए्ञजलि रिभिखणसंधुश्रथिमिष्यं । विदुहाहिव धणएवदनखट़ । थुश्यमहि ` 
प्रचिर्बहूसो । अटृरूगय सरयदिवायर । समदिश्म सप्यज॑तवसा ! गयणं 
गणविच्मरण । ससद चारण व॑दिर्र॑सिरसा ॥ १९ ॥ किपतयमाला ॥ 
ग्रसुरगश्लपखंदि्ं । कित्तरोरगनमंसिन्रं ।. देवकोमिसयसंुश्रं । समण 
संघपयवंदिं ॥ २० ॥ सुयुहं ।\ अनयं अणएहं असय अस्रं । अजियं अजियं 
पयलपएमे ॥ २९ ॥ बिज्लवितसियं ॥ अआगयावसविमाएदिवकणएग रहतरय ` 

पहकरसः्‌ दिहुविश्यं । ससंनमोस्यणएडनिच्ठति्चलकुमलं 1. गयतिरीड - 
सोहतमउलिमाला।॥२२॥ वेट ॥ ज॑सुरसंघासासुरसंवा । वेरविलत्ताजत्तिसद्च ` 
ता । आयसनूप्ति्रसंनमपिमिच् । सुषठुविष्षि् सबसोघा । चन्तमर्कचणर 
यणएपरूक्चि । जासुस्नूणएनासुरिंगा \ गायसमोणएयनत्तिवसागय । पंन 
लिपेसिच्सीसपणामा ॥ २३ ॥ रयणएमाता ॥ वैदिछएथोएतोजिषं । ति. 

खएभेवय पुणोपयाहिएं । पएमिकणयनजिएंखुराखुरा । पञुदया सनवणार ` 
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तोगया१ २४ ॥ लित ॥ तं महाङ्णिपरदपिपजली ! रमदोस्तनयमोहवज्ि 
भ्रं । देवदाएवनरिदर्वदिं ) संततिखुत्तममहातयंनमे ॥ २५ ॥ सित्तयं ॥ अवर 
सतर बियारणिग्राहि ! सलियर्दपवहूमामिणिमार्िं । पीएसोणिच्यणएपालणि 
ग्राहिं । सकटकमलदलललोयणि्माहिं 11 २६ ॥ दीवयं ॥ पीएनिरंतरथणमर 
बिएमित्रगायलयारहि ! मणिकंचएपसिदिलमेदल सोदियसोणितडादि ! षर 
सिखिणि नेर म॒तिलय वलय विच्रू्णिग्माहिं । रयकर चर मनोहर सुंदर 
दैसणिष्माि ॥ २७ ॥ चित्तरस्खरा ॥ देवसुदरीहिं पायर्वेदि्राहिं वैदि्रायज 
स्सतेसुविकमाकमा ! ््णोनिलाइणएहिं ममणोडएप्यगारणएरिं कैरिकेहिवी । 
रवगतिलयपत्ततेद नामएदिं चिणि सेगयं गया} जत्तिसनिविष्िवेदणाग 
यां तिते्व॑दित्रा पुणोएणो ॥ २८ ॥ नाराय ॥ तमर्जिएचंदं । अजिर 
जिग्रमोद । धुरसदकिलेसं । पयस्पणमामि ॥ २९॥ नेदिग्रयं ॥ ुख्वंदि 
अस्स । रिसिगए देवगण । तोदेववह्हि । पयदपणमिभस्सा \ जस्जखत्त 
मसासणएयस्सा ! त्तिवसागयर्पिमियमाहि ! देववरह्रसवह््माहि । एखररड 
यएप॑म्त्म्यारिं ॥ २० ॥ नासुस्ं ॥ वैससदत॑तितालमेलए । तिडश््वराभि 
राम सदमीसएकणएत्र ! सुऽसमाएणे अदुश्सज्गीयपायजातवंच्िि । 

वलयमेहला कलावनेठरा भिराम स॒दमीसएकएय । देवनद्या । दावजाव 
विद्रमप्यगाररर्हि ! नविक्तणएगहारएदिं । षैदिश्राय जस्सतेखषिकमाकमा 1 
त्य॑तिोयसत्त संतिकासयं । पसंतसव्पावदोषमेसदं । नमामिसंतिखन्तमं 
जिणं॥ ३११नारायञ॥ उत्तचामर पडागदस्मजव म॑मिमा! फयवर मगर ठर 
सिखितसुलंणा । दीव सखद मंदिर दिसागय सोदिष्या । सधि वद्चदसीहं 

पिह स्॒लंषणा ॥ ३२ ॥ ललिययं ॥ सदावलछठा समपञछा । श्रदोसञ्छा 
यणेदिनि्ठा । पसायसिष्ठा तवेणएछा सिरीऽछछठा स्सदा ॥ ३२॥ 

वाण वापिमा ) तेतवेण धुख्मवपावया ) सव्वलोग्रहिथमूलपावया । संधु- 
श्रा अजिमरसति पावया । हठमेमिवसुराण दावया ॥ ३४॥ श्रपरतिका ॥ 

एव॑तववल षिच्तं ॥ थुच्र॑मए नियति जिए । ववगयकम्मरयमद्लं। 

गयंगयं सासयंविमलं ॥ ३५॥ गाहा ॥ तैबहूखएप्यसायं । सुक्खपदेएपस्मेण 

श्रविसार्य \ नाति विसायं । एकयपरिसाविद् पसायं । ३६ ॥ गादा ॥ 
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तंमोएत्र नंदि । पवेत नंदिसेएमनिनंदिं । परसाविय खहनं्दि } ममय 
दिम संजमे नंदि ॥ २७ 1! गादा 1 पक्सित्रचाम्मासे । संवर ाइणए्य- 
दिदे \ सोश्रो सदेहं । वसग्गनिवारणो एसो ॥ ३८ ॥ जो पटर जो 
निसुएटं ¦ उसका पि अजि संति थुं! नह्‌ हृति तस्सरोगा ! ए्छप्पणा 
विनासति\॥ ३९॥ जद चद परमपयं । अहवाकितीसु विव्यम्‌ नवे ताविषु 
छुशरणे । जिएवयणे आयरंङएह्‌ ॥४०॥ ॥ & }} ` । ॐ ॥ 
॥। #) इति श्रीग्रजितशातिस्तवनं प्रथम स्मरणं ॥ १ ॥ & ॥ 

॥ # ॥ उल्लासिकम नक्खनिग्गयपहादं सठतेणंगिणं } वदा रूण दिसत 
घपयसं नित्राणए मग्गावसि । $्दिएङस द॑तकंति मिस नीदैतनारणकुरः । 
केरेदोवि इरपोतसनिणे थोषामि चेमंकेरे ॥ १॥ चसमजलदहिनीरं जोमि- 
णिज जती । सयसमयसमीरं जोजणिज्ा गदए 1 सयतनहय्संवा संवर 
जोपएहि ॥ अजित महवर्संतिं सोसमत्थोथुणेठं ॥ २ ॥ तहविहृ वहूमाए 
त्ासिमत्तिरेण  यएकणमिवक्ितते हा्मिितामणिष । अलसहव श्रचिता 
एंतसामत्थलंसिं । फलदर सहृसवं व्रं णिचचिश्मे \॥ २ ॥ सयलजयहि 
राणं नामिमित्तेएमणएं । विहडटसहपएुष्ा \ निष्ठदोषद्रयट्ं। नमिरसुरकिशेडू 
घपायारविदे । सययमजिच्मेती ते जिणि देचिवंदे ॥ ४ ॥ पसरड वरकित्ती 
वटएदेहदित्ती । विलस सखविमित्ती जायए सुप्पवित्ती ! फर्‌ परमतिततीं 
` दोर संसारणित्ती ! जिएज्खपययत्ती दीचितोर्सत्ती ॥ ५ ॥ सलियपयपयारं 
चरूरिदिषंगहारं ¦ एडवएरसनावो दारसिगारसारं । अणिमिसरमणिङ् दै सणए- 
चेअमीया \ ` इवपएमणएर्मदा कासि नदट्रोवहारं ॥ ६ ॥ थुणएह्मजित्रेती । 
तेक्यासेसर्स॑ती ! कणएयस्यपसंगा उङ्जएजाएस॒त्ती ! सर्यसपरिर्ना रचिनिषा 
एलदी \ घणएधणएघुसिएंड प्पंकरपिगीकयव ॥ ७ ॥ वहूविहनययंगं वद्थुणिन्ं 
अरणिं । सदसदणएनिलप्पा लप्यमेमत्रठेगं । इयकनय विरथं सुप्पपिश्चर्जसि। 
वयणएमवयणिज्ञ ते जिएे सेनरामि \ ८ \ पसरररिश्रसोए ताद मोर्हेययारं । 
जमटजय मसशं ताव मिहत्तवरं ! फुर फुम फलता एंतणाणं सुपूरो । पयमे 
मजिग्रसेती सणसरेनजाव ॥ ९॥ अरिकरि हरि तए एडुचोराटि वादी । 
समरम्मर मारी खखदोवसम्गा ¦! पलयमनिय्सैती कित्तशेठत्तिर्जती ! निवि 
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उतसतमोदहा नक्र संविच्च) १०) निचिम्रास्दारदित्तमाएग्गिजालं ! 
पररिमिय मिव मोर तिश मण स्व ! कणर्यानदसरेदा कतियोरं करिा ! 
चरथिर मिह सि गाटर्त थनिखव \\ १९ ॥ अडविनिवडिम्राणं पथििडुत्ताभि- 
आएं । जलदहिलदरिदीरं ताणएसनत्तिघ्ियाएं । जतिम जलएजासा सिगिच्यणिं 
` चाण ! जएय सहैति सेतिनादाजिम्राणं ॥९२॥ हरिकरिपरिकिएं पकपा- 
इकयुशं ! सयलगहवि रजं णडिरप्राएसज्ञ । तणमिच पमिलग्गं जेजिणासु- 
त्तिमगगं । चरण मएपवणा हठेतेमे पणा ॥१३॥ ठणएससिवयणार्दि फतनि- 
तप्पा थणएनसन मिरीर्दि सष्ठिगिज्छोदरीर्हि । सलि्रजुत्रलयाहि पीए- 
सोणिव्यलीरहिं ! सयसुर रमणी वदि्मा जेसि पाया १४ ॥ असिसि किमित 
कु गंवि का सारसार ! खयजर वणद््रा साससोसोदयणि । नदसद दस- 
एही छचिकशादरोगे  महनिणए चपाया सुप्पसायाहरंव ॥ १५ ॥ एयय॒र- 
छहतासे परि ए चालमासे। जिणवरपगथुत्तं वठरेवा पवित्तं । पटह सुण ि- 
ज्फाएदफाएहवित्ते णह सुण विग्धं जेण घाएदसिग्धं ॥ १६ ॥ उयपिजया 
-जियसच्एत् सिरि अजिर जिणेसर। तद्रा विससेण तणएय पंचमचकीसर। 
तित्थकस्सोल समसंति निएवलहसंतह । डर्मंगल ममहरयुरिि मसिँपि 
शुरंतह ९/४ ति श्रीलघुश्यनजितशांतिस्तवनं प्रिती स्मरणं २॥ %‰ ॥ 

, † ॐ † नमिछतएपणएयससणण \ चृडामणिकिरणरनिश्रसुणिणो । चलणएख 
अलं मदानय। पणासएंमंथर्वबुतं ॥ १ ॥ सडिग्मकरवरणनदखह । निबुडनासा 
विवणएलावणा ! छषमहारोगानल ¦ फलिगनिदटरसर्वगा ॥ २ ॥ तेवहचलणो 
रादणए ! सलि्लंजलिसेमवद्वियलाया) बणएदवदट्रागिरिपायण्ढ पत्ताएणो्लहि 
+ २ ॥ एुायखनिच्मजलनिहि \ उघम्क्लोलयीसणारवि \ संन॑तजयविस- 
इल \ निजामयसुक्वावरि ॥ ४ ॥ गरबदलियजाएवता । खरोएपावंतिऽधि- 
यलं 1 पासजिएचलणएर्मतं । निर्चंचियनेनमंतिनर ॥ ५ ॥ खरपवएध्- 
अवणदव ! जालावलिमिलिन्रसयल छमगदणे 1 मज्नखुश्मयवह । नीस- 
एखपीसरंमिवणे ॥ ६ \॥ जगररुणोकपङ्यलं । निदावियसयलतिटमणा- 
जनोयं \-जेसंजरतिमएमा नङृएष्जलणोचय॑तेसिं ॥ ७॥ विलननोगनी- 
पण } फुरिमारुएनयणएतग्सजीदालं । चसु अरंगंनवेजलय । सचरहर्नसणा- 
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यार) < ॥ मरंतिकीडसभ्सिं \ दूरपस्व्छरिटविसमविस्वेगा । वहनामक्सरफुड- ` 
सिक्च ) म॑तयस्मानरात्लोए ॥ ९॥ यडवीसुनि्तक्र । एलिदसहतसदनी- 
मासु । जयविदृघवएकायर ! खष्टुरि्मपदहियसव्थासु ॥ १० ॥ अविदत्तविह्व- 
सारा । वुहनाहपणाम मित्तवावारा ! बवगयविग्वासिग्वं । पत्ताहियरद्विरयैगणं 
॥ १९} पज्ललिप्रानटनयएं । दररवियास्तिसरईमदाकायं । नहकलिसघाय- ` 
विश्रलिय  गय॑दुनत्थलानोयं ॥ १२ ॥ पएयससंजमपत्थिव ¦ नहमणिमा- 
एिकपडिश्मपमिमस्स । वहवयणए पदरएधय हरणधरा । सी्कुश्पि नगिएंति ॥ १३१ 
ससिधवलदंतसुसलं । दीहकरुत्ातवद्ट उरा । महुपिगनयणग्रतं । स- 
पलिलनवजलहरायारं ॥ ९४ ॥ जीमं महागटंदं । अचासर्॑पितेनविगिर्ति। 
जेतुद्यचलएलग्रलं युणिवरतंगंसमलीएा ॥ १५ ॥ समरम्मितिक्सखम्गा । 
जिघायपविषलद्श्रकर्व॑दे ! ऊंतविशिचिन्न करिकलह ) सुकसिकारपतरम्मि॥ 
॥ १६ ॥ निक्जिमदयप्युध्ररिचन खि । निवदाचडाजसंथवतं । पावंतिपावपस्‌- 
मण  पासनिएतुहष्यनविणए ॥ १७॥ रोगजसजतणएविसहर ! चोररिमयंदग- ` 
यरणएनयां । पासजिएनामसंकित्तणेए ! पसर्मतिसवाईं ॥ १८) एव॑महानय्‌ 
ह्रं । पास॒जिशिदस्ससंथवसु्रारं \ जवियजणांदयरं । कघ्लाणपरंपरनिदालं 
\\ १९ रायजयजक्खरक्खस्स ! ङखुमिणएयस्सतणएस्क्खिपीडाख) संमासु- 
दोसे वसम्गेतहयस्यणीसु ॥ २०॥ नोपदरजोमनिसुए्‌ ! ताणकटणो 
यमाणवगसस । पासोपारवेपसमेख । सयलजुवणएचि्मचलणो \ २९ ॥ % ॥ 
इति श्रीपाश्वेजिनस्तवनं तृतीयस्मरणं ।॥ २॥ % ॥  _ ॥ ॐ} 
॥ ‰ ॥ तंजयचजएतित्थं । जमित्थतित्यादहिविणएवीरेए । सम्मंपवत्ति्रेन- 
सत्त, संताएखुहनएयं ॥ १॥ नासि्मस्यलकिलेसा निहयङ्लेसापसत्थ 
सृदलेसा ¦ सिखिश्माणएतित्थस्य । मंगलंदिठतेमरिहदा # २ ॥ निदद्रकम्म- 
वीच्रा । बी्मापरमेष्ठिएे यएसमिश्न \ सिश्चा तिजयपसि् । दणैवएत्धाणि- 
तित्थस्स ॥\ ३ #॥ आयारमायरता 1 पैचपयारं सयापयासंता ! आयस्परात- 
इतित्थं ! निहयङुतिंपयासंत ५ ४ ॥ सम्मसुख्वायगावायमायः । सि 
वायवायगावाए । पवयएपभिएीयकए । वएत॒सस्सर्सवस्स ॥ ५ ॥ निव्ा- 
एसाहृएणङ्म \ साहणजणिष्यसवसाहङा । तित्थप्पनावगाते । इवंदपरमे 
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“ष्विणोजइणो ॥ £ ॥ जेषणाएगर्यनाणं । निबाणएफंलंचचरएमविहवर । तित्य 
स्सर्दसणंतं \ म॑रटमवशेचसिश्चियरं।। ७॥ निठम्मोखुख्धम्मो । समग्गजव्व॑गि 
वम्गकयसम्मो । खणएखघ्मिस्ससंघस्स । मगलंसम्ममिहदिसञ ॥ < ॥ रम्मोच 
स्तिथम्मो संपाविखचदसत्तसिवसम्मो । नीभेसकिलेसहये ! दवलसयासयल 
संघस्य ॥ ९॥ खुएगणणरुणो खरणो  सिवसुहमशणो ङणंठ ति्थस्स । सिरि 
-वश्षमाएपहृपयमिस्स । डस्लंसमर्गस्स  ॥ १०॥ जियपम्विक्खाजक्खा 
गोसुहमायंगगयसुहपसक्खा । पिखिंनरसंतिसह्मिा । कयनयसरक्सासिरव॑दिठ 
] ११॥ अंवापडिदटयेवा । सिश्चासिधार्आपवयणएस्स । कचकेसिर्स्् । 
संतिघुरादिसखसुक्लाणि॥१२॥ सोलसविङादेवीड दिठसंवस्समंगलंषिच्लं। 
्रहुत्तासरिव्माचं । विस्पु्सुयदेवयादसमं ॥ १३॥ जिएसासएकय क्ता) 
जक्साचछघवीससासणखरावि ! पुहनावासंतावं \ तित्थस्ससयापणासेत ॥ १४॥ 
जिएपचयणंमिनिरया ) विरदाङ्पहाठसवहाप्बे ! वेयावचचकरावित्र ! तित्य 
स्सहवंठसंतिकरा ॥ १५ ॥ जिएसमय सुसमग्ग ! वदि्रनवाण जणिष्मसाह 
'लो ! गीयरद गीयजसो । सपणिरोखदंदिसय ॥ १६ ॥ गिदयत्तसित्तज 
स्थल \ वणपन्ययवासिदेवदेवीर \ जिएसासणएघ्िराणं । उदाणिसवाणिनि 
हणलु ॥ १७ ॥ ठसदिपिपालासक्ित्तपालया नवम्गदहासनक्सत्ता । जोऽणि 
राहुमगहकालपाप््‌ कृलि्रध्पहरेि । ९८॥ सहकालर्कटएहिं । सिष्य 
कालवेलाहि ¦ सवेसत्यसुरं । दिसंठसघस्सर्सयस्स ॥१९ ॥ जवणएवञवाण 
मतर ! जोऽसवेमाणि्रायजेदेवा ! धरिदसकसरि्रा । दलंवुस्मिरति 
स्थस्स ॥ २० ॥ चक॑नस्जलंतं ।! गह परखपणासिश्मतमोहं । तंति्थस्स 
जगवसं । नमोनमो बश्माणएस्स \ २९॥ सोजयठजिणोवीरो 1 जस्सङ्विसा 
-सणंजएजयऽ । सिशिि्पदसादर्णंङपटं \ नासशं रजयमदणं \\ २२1 सिर्ठिस 
जसेएपसुदया । हयजय निवहा , दिसंठतित्यस्स ¦ सबजिणाएंगशिदारिणो ¦ 
एैवेधियंसतं \\ २२ ॥ सिरिवश्माएतित्याहिवेण । तिर्य॑स्मप्पिरनस्स । 
समम्मख॒रस्मसामी । दिसलषुं सयलसंघस्स ॥ २४॥ पयञणएयदि्माजे ! जदा 
एदिसंवसयलसंवस्स ऽयस्घुराविद्ुसम्मं ! जिएगणदरकदियकारिस्स ॥२५॥ 
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इयजोपददतिसंण। दुस्सन्फतस्सनव्यिकिपिजए) निएदत्ताणा ए सुनि- 
छिग्रछोसुरीहोऽ॥२६\४) इतिगणएधरदेवस्ततिः । चठुर्थस्मरणं ० % ॥. 
॥ # ॥। मयरदि्रयुएगणएस्यण । सायर सायरं पणमिकछतणं । छररुजणए 
परारत॑तं । ठह थुणामितंचेव ॥ १॥ निम्महियमोहनोहा । निहयविरोदाप 
एद्टिसेदेहा ! पए्यगिवगगदाकित्र । सुदसंदोहाखखणएगेहा ॥ २॥ पत्तन 
इत्तसोहा । समत्तपरतित्थजणियसंसोहा ! पमिनगमोदनोदा ¦ दंसित्पसुम 
हत्थसत्थोवा ॥ ३ ॥ परिदरित्रसत्थवाहा ! दयहदादहासिवंवतस्साहा संपा 
विश्सुहलादा । खीरोददिणए्व्रगगादा ॥ ४ ॥ सुखएजणएजणिप्रएा ! 
सजोनिखजगदिश्पवङा \ सिवसुहसाहएसङा 1 जवगिरियरुद्रणेवजा ॥ 
1 ९4 ॥ अ्रज्खुहम्मप्यसुहा । खएगणएनिवदहाखरिदविदियमहा ! ताणएतिसंमं 
नामं । नामनपएासद्जियाणएं \ ६ ॥ पमिविजि्रजिएदेवो \ देवायरिच॑एरत 
जवहारी । सिसिनिमच॑दस्‌रि । उजोयणएस्रिसोखयर्‌ ॥ ७॥ सिरिवश्मा 
एसुरो ! पयमीकयसूरिमेतमाहष्यो । पमिदयकसायपसरो । सरयससंङ्बखह 
जणएल ॥८॥ सुहसीलचोरधप्परण । पचलोनिचलो जिएमयंमि । चगपवरखु' 
सित ! जाएछ्पएयसुखरजएो ॥ ९ ॥ परठदधवह महिवहस्स । एहि 
व्रवाडएयडं । सुक्राविरारि कणं ! सीहेएवदकलिगिगया ॥ १० ॥ दसमचेर- 
यनिपिविष्फुरंत । सल्लदसूरिमयतिमिरं । सूरेएवसूरीनिणेसरेए ! हयमहिमि- 
दोसेए ॥ १९॥ सुक त्पत्तकितती । पयञ्त्रियुत्ती पसंतसुहखत्ती ! पहयपरः- 
वारदित्ती । जिएवच॑दजःसरो्म॑ती ॥ १२॥ पयड्त्िनव॑मसुत्त्थ ।-रयषएको- 
सोपणासि्मपठसो 1 नवयी्रजविच्मजणमण । कयसंतोसोविगयदोसो ॥१२॥ 
छगपवरागमसारपरूवणा । करणएर्ब॑रोधणि्यं } सिखििजयदेवसूरी । सुणिप- 
वरोपरमपस्मधरो ।। १४ कयसावय संतासो । हरिसारगजग्गसंदेहो । गय ` 
स्मयदप्यदलणो ! आसाटरञ्पवरकषरसो ॥ १५ ॥ जीमजवकाणएणम्मिद्य । 
द॑सिमयस्वयएस्यएसंदेहो \ नीसेससत्तरस्च ! उरीजिएवघ्रहोजयर्‌ । १६॥ 
तव्रख्त्मसचरणो ! चर्वरएजाप्यहाएसवरणो । असममयरायमहणो ! उदट्रय- 
दोसदरजस्सकयो ॥ १७ ॥ द॑सि्मनिम्मलनिदल । द॑तगणोगकित्रसावस॑ष- 
म 1 युरुगिरिगर्खंसरहृव्व । सूरिजिणएवत्रहोदोत्था \\१८॥ छगपवरागमयी- 


सातेस्मरण. ७९ 


खसपाए । पीणियमणाकयाजबा ! जेएलिएवघरदेएं यरुणातंसवदावंदे ॥१९॥ 
विष्फुस्मिपवरयवयण ! सिरोमणी इृूटुब्ह खमोय जोसेसाणएंसेुव । सदश- 
सत्ताए ताएकयो ॥ २० ॥ सचस्राएमदीणं । सुयरूणंपारतंतमुबहर जयश- 
जिएदत्तसूरी । सिरिनिलरंपणएयङणितिलस॥\ २१ ॥ % \ ॥ ‰ ॥ 
1 % ॥ इति श्रीररासतंन्यं पच मस्मरणं ॥५॥ % ॥ 


} ‰ }। सिग्धमवदहरतषिग्ं \ जिएवीराणाए़ गामिसंघस्स) सिरिपास जि- 
णोथंनणए । परष्िलिनिषिमिानिष्ठो ॥ ९ गोयमसुहम्मपसुदा । गणएवर्‌ णोविरहि- 
ग्रनवसत्तसुदहा । सिखिश्माएजिएतिय ! सुत्थयंतेकएंठसया ॥ २ ॥ सकार 
एोघुराजे। जिएवेयावचकारिणोसंति ! मवहस्मिषिग्वसंवा। वतु तेसंघसंति- 
करा ॥ ३॥ सि््थनणएयषघ्ियपाससामि ! पयपलमपएयपाणीणं । निदतिय- 
पुास्मिविंदो 1 धरिदोहरलपएसिमिं ॥ ४ ॥ गोमुरपसुक्छजक्खा 1 पटिहय 
पम्विक्पक्खलक्साते \ कयसयुएसंघसक्ा । हवतसंपत्तिसिवसुक्खा ॥ ५ ॥ 
अप्पदिचक्रापसुहा । जिणएसासए देवयादनिएपणित्रा । सिधारा समेया। 
दवदुसंषस्विग्घहया \ & ॥ सकाएसासचखणएरछवं ! पश्माए जिए । 
सिखिंनपंतिजक्खो ! स्खलसंधं पयततेण ॥ ७॥ चित्तगिह यनत्तसंताए । देस 
देवादिदेवयाताञं । निबऽपुरपदहियाणं । चबाएकृएवक्साणि ॥ ८ ॥ चक्षे 
सरिविकथरा। विहिपदरिरषिएकंधराधणिग्रं । सिवस्षरणलग्गसंघस्स । सर 
हाहरखविग्धाणि ॥ ९ ॥ तित्थवष्वश्माणो । जिेसयोसंगञसुरसैवेए ) जिए 

' चंदोमयदेवो । ख्खठनिण वघ्हपहमं ॥ १०} सोजयल्वश्माणो । जिणेष्रो 
ेसखदयतिमिसे ! जिएच॑दाजयदेवा । प हणो जिएवल्लदाजेय \ १९ ॥ खरं 
जिएवहपाए जयदेवपहृत्तदायगेवंदे ! जिएवच॑ंद जिरेखश्माए । तिव्यस् 
बुष्टिकए ॥ १२॥ जिणदत्ाणंसम्मं ! मन्न॑तिकृएंतिजेयकारंति । मएपावयपा 
वचसा । जयंत साहम्मिश्मातेवि ॥ १३॥ जिएदत्तयणेनाणाऽणो । सयाजेध- 
रंतिधारति \ दंसि्रसियवायपणए । नमामिसारम्मित्मातेवि ॥ ६ ॥ & ॥ इति 
पृष्टं स्मरणं ॥ & ॥ ॥ % ॥ उवसम्गहरंपासं । पासव॑दामिकम्मवणएसुक्षं । 
विसदहरविसनिणसं । म॑गलकलाण्मावासं ॥ १ ॥ उत्यादि ॥ अवेभ्वेपास- 
जिणर्चद }) २1 % ॥ इतिभ्रीपाश्च जिनस्तवनं 1 इति सप्तस्मरणानि ।॥ ॐ ॥ 


८रे रलसाम्र 


धर्‌ 1 १९ } विजय्‌ ! २० मदि ! २९१ ¦ देव ! २२ } अनन्तवीये ! २३ । 
सप्रंकर 1 २५} ॐ } एते चावितीरधकराजिनाः ॥ % ॥ 


॥ # ॥ शान्ताः शान्तिकराः जवंतु सुनयो खनिप्रवरया । रिएषिजयषुनि 
कान्तये एगेमर्भेष रक्ष वो नित्यं । ॥ च श्रीनानि । १ ! जितश्च 
} २} जितारि। ३! संवर) ४। मेष! ५1 धर्‌} £) प्रविष्ट 1७} मह्‌ 
सेननरेधर ! ८ \ सुग्रीव ! ९ } ददर } १०} विष्णु 1 १९ } वसुपुज्य+ १२१ 
कृतव । १३1 सिहसेन ! १४ 1 जाद } १५ । विश्वसेन } १६ } श्रूर्‌ । १७। 
सुदशन्‌ 1 १८! कुन ! १९! सुमित्र । २० \ विजय. ! २९ । स॒सुद्राविजय 
1 २२1 अधसतन ! २३1 सिधाथं । २४ ॥ ॐ । वतमान चतविशतिनि- 
नजनकाः ॥ # ॥ रै श्रीमस्देवा । १ विजया ! २ । सेना 1 ३ ! सि्ाथौ 
} ४ ! सुर्मगला \ ५ \ सुसीमा ६) प्रथिवीमाता ! ७ । सद्मणा ! < । 
रामा । ९1 नंदा ! १० \ विष्णु । ११1 जया 1 १२) स्यामा । १३। खयशा 
1 १४ सुव्रता ! १५! अचिरा ! १६ । श्री } १७ \ देवी । १८ ! प्रचावती 
! १९ \ पद्या } २० । वप्रा २१ शिवा ! २२ वासा ! २३ । त्रिशसा । २४। 
॥ @ ॥ वत्तमानजिनजनन्यः ॥ # चै श्री गो यख ¦ १। महायक्ष । २। 
रिख ! २ \ यक्छनायक } ४! तुवर । ५} कुसुम । ६! मार्तंग्‌ ! ७} विजय - 
} < 1 अजित 1 ९ । ब्रह्मा । १० 1 यक्राज । १९ कुमार । १२ । षएसुख 
1 १२ पाताल । १४! किन्नर । १८५ । गरुम ! १६ । मधवे ! ७ ¦! यद्धराज 
1 १८ । कुबेर । १९ । वरष॒ । २० च्रकुटि ! २९१1 गोमेध ! २२ ! पाश्वं २३ 
बरह्मशांति ! २४1 ॥ % ॥ वत्तेमानजिनयलाः ॥ ॐ ॥ > चक्रेषरी \ ९1 
अजितवला ! २. युरिारी ! ३ \ काली । ° महाकाली । ५! व्याम 
! ६ । शता ! ७ ! चृयटी ! <! सतारका 1 ९ } अशोका ! १० मानवी 
1 १९ } चंमा } १२}! विदिता । १३} अंङशा ¦! १४} कंदपों ! १५ । 
निवाएी ! १६) बला ! ७ } धारणी 1 १८ } परणप्रिया । १९ } नरदत्ता 
}! २० 1 गाधा ! २९ \ अंबिका } २२ \ पद्मावती २३! सिश्ायिका \! २४। 
४ ‰ ॥ वत्तेमानचठर्विशति तीर्थकरशाशनदेव्यः ॥ ® ॥ तै पती शश्ति 


( अ नि 


कोत्ति काति बु सक्ष्मी मेधा विद्या साधन प्रवेशनवेशनेष ¦! खग्हातना- 


इृशशांति. द्‌ 


मानो ज्यति ते जिर्नदराः ञँ सेदिएी \ १1 प्रहरी । २ \ बजशंखला \ ३1 
वजराङ्शा ! ४ । चक्रेरी } ५ । पुरषदत्ता ! & 1 काली 1७! महाकाली ! < 1 
गोरी ९! माधा । १०। स॒वाखमहाज्वाला । १९ मानवी! १२ वैरोव्या 
1 १३ । ्रच्ु्ठा । ४ । मानसी । १५1 महामानी । १६1 एताः पोमभाषि- 
द्यादेव्यो रंतमे खादा । ञ आचार्योपाध्यायप्रृति चाठेणस्य श्रीभ्रमणए- 
सैवस्य शान्तिवठ । त विजिवत । प्टिजवव ! स अदाव सूर्य गारक 
बुध वृहस्पति शक्र शनेश्वर राह केठ॒ सहिताः सलोकपालाः सोम यम वरुण 
कुवेर वाप्वादितय स्कन्द षिनायक येचान्येपि माम नगर रलेब्रदेवतादय स्ते 
सरवे ्रीय॑तां २ अरहीएकोस्‌ कोशमारा नरपतयश्च जवंठ स्वाहा! च पुत्र मित्र 
भ्रात कटोत्र सुहत स्यजनसंव॑पिव॑घुवगेसद्िताः निय॑चामोदभमोद कारिणो 
अर्वत्‌ । अरस्मिश्च चुमंस्ते आयतननिवासिनां । साधु साध्वी श्रावक श्रावि- 
काणां । रेगोपसमे व्याधिषुमख ौमेनस्योपशमनाय शांतिर्भवठ 1 च वटि 
यटि रुधि इि माद्धव्योत्सवाः भवेव । सदा प्राभैतानि रतानि पापानि 
शाम्य ! शत्रवः परादा जवं स्वाहा ! श्रीमते शान्तिनाथाय । नमः । 
शान्तिविधायिने । त्रैलोक्यस्यामराधीश । स॒कुटाभ्यार्चितां हये ॥ १॥ शान्तिः 
शान्तिकरः श्रीमान्‌ । शान्तिः दिशठ मे यरः ! शान्तियि सदतिषां । येषां 
शतिर दे ॥ २ ॥ चं लन्गृष्टरिषट षट यहगति ःसखमणुमिमित्तादि संपा- 
दितदितसंपत्‌ नामग्रहणं जयतशतिः ॥ ३॥ श्रीसंवपौरजनपद राजाधिपराज 
संनिवेशानां  गोषटोपुरखुख्याना \ व्यादरणेव्यौररेदांति शप श्री श्रमएसैषस्य 
शातिन्रवच । श्रीपौरलोकस्य शांतिभवद । श्रीजनपटानां शतिर्भैवतु } 
श्रीरजाधिपानां शांतिनेवठ ! श्रीराजसंनिविशानां शति्॑वत्‌ ¦ श्रीगो- 
कानां शांतिर्भैवठ \ ३ साहा २॥ ती श्री पाश्वनाधाय स्वाहा । एषा 
शोतिःप्रतिश्ट यात्रासरात्रावस्तनेषु । शातिक्टभं ग्ररीत्वा । ङंङ्म चदन 
कपूरा य॒सपूप वास ङसमांजलिसमेतः। सत्रपीे श्रीसंघसमेतः । विः शचि 
वस श्व॑ठना जरणार्लंकृतः। पुष्पमाला केला । शांतिखदयोपाधितला शाति- 
पार्वायं मस्तके दातव्यमिति \ र्त्यतिनरलं मणिषप्पपं । एर्जि गार्य॑ततिच 
मेगलानि स्तो्ाणि गोत्राणि पठंति मवान्‌! कल्याएत्राजोहि जिनानिषेके 


८४ तसागर. | 
॥ १ ॥ प्रहंतित्ययरमाया शिबादेवी । ठह नयरनिवाभिनी अहम शिवं वद्य 


शिवं । अरप॒होवसमं शिवं चव स्वाहा ॥ १॥ शिवमस्तु सकेजगतः । परहित- 
निरताजव॑त॒ तगएाः । दोषाःपरयांठ नाश । सर्वत्र सुखी जव लोकः ॥ २॥ 
चपसगौः कयं यांति । षिते विघ्रवछ्लयः । मनः प्रसच्नतमिति ¦ पृज्यमामे ` 


जनेश्वरे ॥ २ ॥ %& ।॥ इते श्रावृहद्ातेः समाप्ता # ॥ 


॥ प्रथ्‌ दूजक स्तात ॥ 

1 ॐ 1 महीर्ममणं एत्न सोवन्न दैदं । जणाएंदणं केवत चाण गेहं ! महा 
नद लद्वी बहु बुध्य । सुसेवामि सीर्मरं तियाय ॥ ए ॥ पुरा तारगा जेह्‌ 
जीवाए जाया । जवस्संति ते सत जाएताया । तहा ्सपयं जेजिणा वट्माला 

सुं दित तेमे तिलोयप्यदाणएा ॥ २॥ पुस्तार संसार कारयोयं । कर्लका- 

वली पैक पक्सा तोयं । मणोवंवियत्ये सुम॑दार क्यं । जिएंदागमं षंदिमो 

सुमहप्पं \ ३ ॥ षिकोसे जिणंदाएसं बोजलीएा \ कला स्व लावक्ष सोहम्‌ 

पीा । वहैतस्स चित्तमि शि्ब॑पि जणं । भिर जारी देहिमे सुष्नाणं ` 

1 ४1 # ॥ ‰ ॥ इतिश्री सीर्मधरजीरी स॒तिः॥ १। ॐ ॥ ॥ & 1 
॥ अथ पंचमी स्ठती ॥ 

॥ % ॥ पंचार्नतक खु प्रपंच परमानंद प्रदान छम । पचाठुत्तरं सीम 
दिव्य.पदवी वञ्याय म॑त्रोपम । येन प्रोन्वल पचमी वरतपो व्याहार तत्का 
रिणां । श्रीरप॑चानन लांगनः सतनुतां श्री वश्मानः श्रियं ।॥ १ ॥ ये पैचाश्रव 
रोदसाधनपराः पंचप्रमादी हराः। प॑चाणए्रत पैचसुत्रत विधि प्रज्ञापना सादरं 
कृता पवरुषीक निजेयमथो प्राप्ागतिं पचमी । तेमी संढ सुपंचमी बतमूर्ता 
तीधकराः शंकराः॥२॥ पैचाचार्‌ घुरीए पंचम गणाधीशेन संसूषितं । पंच ज्ञान 
-विचारसार कलिं पंचेषु प॑चतवदं । दीपार्ज॑र प॑चमार तिमिरे ष्वेकाः दशी 
रोहिणी । पैचम्यादि फल प्रकाशनपटं ध्यायामि जैना गमं ॥ ३ ॥ पंचानां 
परमेष्टिनां स्थिरया श्रीप॑चमेर्‌ भियां । जक्तानां जविनां गरे बहशो या पंच- 
दिव्यं व्यधात्‌ । प्रह्व पैचजने मनोगरृत कृतो स्वारत्नपंचातिका ! प॑चम्यादि 
तपोवतां नवठ॒ सा सिधायिका बाथिका ॥४॥ इति श्री ज्ञान प॑चमीस्ठतिः॥ 

॥ #% ॥ वीरं ¦ देवं । नित्यं वदे ॥ १ ॥ जेनाः ! पादा ! युष्मान्‌ पांव 


श्रीमीतमरास. दय्‌ 


४२ जैनं 1 वाक्यं! चया ! हत्ये ॥३॥ सिश्ा। ठेव! चाच} सौख्यं ॥ भा 
1 % ॥ ऽति लष्वीखीवंदसि श्रीवीर स्ठतिः ॥ ६॥ % ॥ 1 % ॥ 


॥ अथ अष्टमी स्ततिः॥ 

1 & ॥ च्छीसे जिनदर प्रणयं नित्तमेव । आ्राठम दिनकरं चंद्रा 
सुनी सेव ! मरति मनमोहे जाणे पृनिमच॑द । दीं इत जायै पामपरमनेद 
॥ १॥ मिल चोसठ द्र पूजे प्रचजीना पाय \ इंद्राणी अरपद्ठरकरजोमी यए- 
गाय । नंदीश्वर रोप मिल सुखरनी कोड! श्र्ठादी मदोवकरतां होमा होम 
॥ २॥ सद॑न सिदध जाणी लान अपार । चौमामे रहिया गएधर मुनि परि- 
वार  जमियएनें तारे देड धरम सपदेश ! दूध साकर्थी पिण वाणी श्रधिक 
विशेम ॥ ३ ॥ पोसो पडिकमणो करि त्रतपचखाणए । आराठम तप करतां 
श्राठकएमनी दाए। आआाठमेगल थाय दिन २ कोटि कट्याए ! जिन सुखसूरि 
केहे एम जीवते जनम प्रमाण 1 ॐ ॥ ति अष्टमी स्ठतिः॥ < ॥ 

॥ सवेदिन स्ठतिः॥ 

1 & । मूरति मनमोहन कचन कोमलकाय 1 पिश्षारथ नदन मरिसला 
टेवि समाय ! मृगनायक लंघन सातहाथ तदु मान } दिन दिन सुख गायक 
स्वामी श्रीव्रधमान !\ ९ ॥ सुर्‌ नखर किन्नर वदित पट अरविंद ! कामित 
सर परण श्रानिनव सुरतस्कंद ! जपियएनें तारं प्रवहए समनिसि टीम 1 
चोवीसे जिनम्‌ प्रणस पिसवावीम ॥ २ ॥ श्रयं करि मागम जाप्या श्रौ 
ग्वत ! गणधर तेथ्या खएनिषि ग्यान अनन्त । सुरणुर्‌ पिए महिमा कटि- 
नसके एकन्त । समर सुखदायक मनसुध सथमिद्रन्त ॥ २ ॥ पिश्ायिका 
देवी वारे पिधनविेप । सह्‌ संकट चरे पूरे आम अपप 1 अ्रहनिति करनोडी 
मेव सुर नर $द 1 जंपर यएगण ऽम श्रीजिनलाय सुरिद ॥४॥ ॥ का 
1 & ॥ इति श्रीमहावीर निनस्त॒तिः॥ ९॥ ॥ ॐ ॥ 1 & ॥ 

॥ अथ दरमी स्ठतिः॥ 

1 $ ॥ मसेन नसेसर वामा देवी नंद । नवकर्‌ तदु निर्पम नील 

रण सकद 1 अरदि॑तए सेवित पठमाव धरणिद ! प्रहखती भरणं नि- 


< स्लसामृर. 


त॒प्रतिं पासनिणिद ॥ १॥ इलगिरि केवट कणयाचल अनिराम ¦ माह- 
पोत्तर नंदी रुचिकं कमल उखठाम । जवएेसर यतर जौश्स .बेमाणीय 
धाम । बस्ते जेनिनवर परो मठ मनकाम्‌ ॥ २॥ जिदहां अरंगरृग्यारे वारत- 
पाग उद । दसपटत्ना दाख्या मूलसूत्र चेदं । जिन आगम षट्दरव्य 
सत्तपदारथ छत्त \ सांज्रलि सरदहतां तूटे कसम वसत \ ३ ॥ पलमावर्द्वी 
पाश्वेयह्छ परतक्छ \ सह्‌ सवना संकट दूर्कया दक्‌ । तेसमरो जिनमक्ति सूरि 
कहे इकचित्त । सुख सुनसं समापो एत्र कलत्र बहुवित्त ॥ ४॥ 

॥ % ॥ इति श्रीपाश्वेनिनस्छतिः ॥ १०॥ ॥ #& ॥ {द 


॥ श्रथ एकादरी स्वातिः॥ 

॥ # ।! अरस्य प्रनन्या नमिजिनपतेङ्ञोनमवलतं । तथा मघे जन्म चत 
मपमल केवलम । बह्के कादश्यां सदसिलस एदाम महसि ॥ कितो 
कट्याणानां छपतु विपदः पंचक मदः ॥ १ ॥ सुपवदर श्रेएया गमन गमने 
जूमिवलयं । सदा स्वगेव्येवा हमहमकया यत्र सल्तयं । जनिनानामप्यापुरूण 
मति सुखं नारकसदः ॥ ( कितो ° ) ॥ २॥ जिना एवं यानि प्रणिजग 
खुरात्मीय समये) फलं यक्कच्रेणा मिपीच विदितं सुद्धसमये ! अनिष्ट रिनां 
किति सवुजवेयु बेहृसुदः ॥ ( कितो ० )॥३॥ सुरास्येदरा स्स्व सकल 
{जन चंदर प्रसदिताः तथाच ज्योतिष्का सिल जवननाधा ससदिताः । 
तपा यत्कच्रणा विदधाते सुखं विस्मतहदः ( स्ति ° )॥ ४॥ 

॥ @ ॥ रति मोने कादशीस्वतिः ॥ १९॥ ॥ & ॥ ॥ ॐ ॥ 

॥ रथ चतुरी स्तुतिः ॥ 

॥ % ॥ दर रकि धपमप शुघुमि धोधो धसक धर धप धोखं । दोलकि 
दाद दागग्मदे दाग्मिदिकि द्रमकिद्रए रण दरेएवं । रणिर्चकि अ अस्र एण 
रण रणए नजकि निज जन रंजन । सुरशेल शिखरे जवति उखदं पाश्वैमिन- 
पाति मज्ञनं ॥ १॥ कः रेगिनि ्थोभिनि किति मिगडदां ुधुकरिध्रुट नट 
पाटवं । ए खण सुल गण रणएकि्णं खर खण गश गोरं । ठ ननि 
, अके ञञ्च णण रण रण निजा निज जन सजना ¦! कलयति कमला 


१५ तिर्थोकी स्वति. । ८७ 
कलित कलमल सुक्लमीस मरेजिनाः ॥ २।उकित्रकिर्त व्र उति ठ्तिकि 
उघ्िपट्रा ताञ्यते । तलर्लोकिं तौ लं अषि अषिनि मेषि रेपिनिं वाते । 
त वकि च गि थुंगिनि गि धोगिनि कलसे । जिन मत मनतं महिम 

तचतता नमति खर नर सुवे ॥ ३॥ षुदांकि षुं पषुडदि षुदां षद ददौ 
स्रवेरे ! चाचपट चचपट रएकि एणं मणएण भम मंबरे । तिहां सरग मधुनि 
निधप मगरस सस समस सुर सेवता ! निन नात्य ङशलसनिसं दिसठ 
शास्तन देवता॥४॥ इति श्रीजिन इशलसरिजीक्त पाैजिन स्तुति 1९४॥ 

| ॥ सरथ चैत्रीप्ूनम स्ठतिः॥ 

॥ % ॥ सेघ॑न गिरि नम्ये रुषन देव एंमरीक। शुनतपनी महिमा सुणि 
खरु सुख निरमीक । धमन सपवासे विधिं वेतयवंदनीक। किय जिन 
श्रागल राली व्चन अलीकं ॥ १॥ शक्र स्तवनादिक प्रथम तिलक 
दश वीस ! रङ्ूत गिण तीम चटता तिम चालीस । पंवासनी पूजा जा 
षर्‌ एम जगदी । तेदीज नितप्रणसुं स्वामी जिन चखवीस ॥ २ ॥ सुदि 
पक्तनी पूनम चैत्रमास नवार । विधिसेती तदीये श्ागमसाख विचार । एम 
सोलब्रस लग धरये न्यान सदार । कतां नसरलारी पामे जबनोपार ॥२॥ 
सोबन तनचरणे नये तिम आविद । चक्ेमरी देविय सेविय नर सुर बंद । 
कामितसुखढायक पृरयमन्‌ आणएंट \ जपे गणनायक श्रीनिनलामर खरि 
1 ४ ॥ एति श्रीचैतरी पुनिमस्व॒तिः ॥ १५॥ ॥ ॐ ॥ ॥ #& ॥ 

॥ थ्‌ नवपदस्तातः॥ 

1 # ॥ निस्पम सुखदायक जगनायक लायक शिवगति गामी जी । 
करंणासागर निजखण श्रागर सुतर समता रस धामीजी । श्री सिच चक्र 
शिरोमणि जिनवर ध्यावै जे मन रगे जी । ते मानव श्रीपाल ती परि पारमे 
सुख सुर संगे जी। ॥ ९॥ अरित सिध श्राचारज पाठक साधु महा यण्व॑ता 
जी । दरसए नाण चरण तप उत्तम नवपद जग जय वता जी" एहनो भ्या 
नधरता सदीये अविचल पद्‌ अविनासी जी । तेसगसा जिननायक नमीये 
-जिनए नीति प्रकामी जी ॥ २॥ श्रासूमास मनोहर तिमवलि चेत्रकमासं 
जगीमे जी ! जवाली सातमथी कस्यि नव श्रावित नब दिवसे जी । तेर- 


<८  स्रसागर. 


सहस बालि णिये खसो नवपदकेरो माये जी ! दण परि . निर्मल तप 
ग्रादसयि आगम सा उदारो जी ॥२॥ विमल कमतदल लोयण सँदरश्री 
चक्तेसरि देवी जी । नवपद सेवकं जविजन केरा विघनहसे सर मेकीजी । 
श्रीषस्तरगच नायक सदय श्रीनिनजक्ति युणिदाजी । तासु प्रये इएपरि 
पनतं श्रीजिनलान सुरिदा जी इति श्रीनवपदस्वतिः । १ १६।१ 
॥ अथ पयुषणस्त॒तिः॥ | 
।} % ॥ वाति विहं ध्याइ गाक्तं जिएवरवीर 1 जिए प्ख पलपण 
दास्या धरमनी सीर ! असाद चोमा इती दिनपंचास । पडीकमणो 
संवघ्नरी करिये भिएतपवास्‌ ॥ १॥ चोवीसे जिनवर . पूजा सतसकार्‌ । 
करिये नलचि रये एएयंमार ! वलिचेत्यप्रवाडं फिरतां लाज अनंत । 
टम पख पलसणए सहं महिमावंत ॥ २ ॥ पुस्तक पूजावी नव॒ वाचना 
यँ वचाय । श्रीकट्पसप्र जिहां सुरतां पाप एलाय । प्रतिदिन परनावना 
धूप अग्र ठक्ेवो } इम नवियण प्राणी पख पचस सेवो ॥ ३ ॥ वलि 
 साहमी वहत कयि वासवार । कैद जावना जवे के तपपी सीलधार्‌ । 
अमदीह प्स इम सेवत आणएंद । सुयदेवी सानिध कटे जिनलाज- 
सूरिद ॥ ४ ॥ # ॥ इति श्रीपडेषणापव्वे सवतिः ।॥ ‰ }! ९७ ॥ & ॥ 
॥ # ॥ अथ पनरोतिथांका स्तवन लिख्यते ॥ % ॥ 

॥ % ॥ सुरस सनेदी साज श्री सीमंधरस्वामि । असन सुणो इक जग 
यरं स॒ आसा विसराम ! पूखविदेहं विजयनली एष्क्तावरं नाम । जिहां 
विचरे जिनवरजी धनते नयरीगाम ॥ १॥ धनते लोक सै जे जोजनगा 
मनी वाणि । धनते महीयल चरणएधरे जिहां जिनवर जाए ! धनते चविजन 
जे रदं प्रसताहरे परसंग । वदनकमल निरी नितमएे उवच्यंग्‌ ॥२॥ सखर 
सुखे प्रज सुजस वद्यीणो सांजसकान ! मिलवानें उलसे मनमाहये धरं इक 
ध्यान्‌ जगति गति कखानी 3 सुज्स्गली जोम । पिष प्रयु लग हवी 
जे तेहनदी पगदोम ॥ ३ ॥ आमा इगर अतिघणा विचवहै नदियांपूरि 
किम सुर्थी वरय प्रसजी एतलीदरर । मंखडली उलमें करे जोयवा 
सुख जिनराज ! पखडदी पाड नदी ते विन्‌ किमसरे काज \॥ ५ १ बाट. 


तिर्थोका मोरा गोदा स्तवन. ८९ 


उसी वहवो कोई न मिते सैग्रूसाथ । कागतियो सिख आपृ जिम 
तेदनें हाथ । जाणूं ससिहर साथे कटं संदेशाजेह! पिए अलगो थर सपार 
वामे निकले तेह ॥ ५ ॥ जो को रीते प्रजी कमथ एथ श्रवाय । तो एए 
ज्रतनावास्री जविजन पावन थाय \ सराहिविनीतो सुनिजर सगे सरी 
होय ! पिणएोतानी प्रापति सार फलप्रतिजोय ॥ ६ ॥ अलगोढुं पिणएमाद 
ठम साचैभरीति । खण यएवंतना आवे दीयमे सिए २ चीत । हं सेवक 
तुमरे माहरो ्रातमराम । नर्दिय विसार जीद जांलमि ताहे नाम ॥ ७॥ 
सायै दिलथी ससं धरज्यो धरमनेद । करुणाकरमर्च कर जो मोपरि महर 
रेह ! दूसमकाल तणो इखटालो दीनदयाल । पालो विरद संनो 
निज सेवकं कृपाल ॥ < ॥ आप्तविदधा अलग थकी पिए केर अरदास 1 
पिए मोटानी मदिरां नविथाय निरास । केषेवसै प्रु पामे केड क्ये 
दूर्‌ । राजमदिसनी रीते सकलनें जाणें हलर ॥ ९॥ शिवसुख दायक नायक 
लायक स्वामिसुरग । ध्यायकष्येय सखरूपलदे निज ्रात्मखमंग । सहिजे एकं 
पलक जोथाये भल वजसंग ! लाजलठदय जिनं ले नितप्रेम अभंग १०॥ 
॥ % 1 इति श्री सीमंधरस्वामी स्तवनं ॥ % ॥ १॥ ॥ % ॥ ॥ # ॥ 


॥ श्रीसंदखश्वरषाश्वेनिन स्तवन ॥ 

“1 % ॥ श्रीसंखेसर पास जिनेसर जवि । जवना संचित पाप परा सव 
मेष्यि ! मनधर जाव अरन॑त चरणयुग सेवता । अणे ईककोमि चत॒रविध 
देवता ॥ १ ॥ ध्यानधर प्रचुदरूरथकी दं तादरो । जल जिमलीनो मीन 
सढा मनमादरो । जव २ तुमदीजदेव चरणदरं भिरथरूं । नवसायरथी तार 
अरर मआरीजकरंः ॥ २ ॥ चू तिषा तप सीत आतम एनविसंहै । तप जप 
संयम जासतणो नविनिखंै । पिण जिएवरना नामतणी आासतघणी । एदि 
3 धार जगतखरं अह्मनणी ॥ ३॥ ठम दरसण विनसामि भवो दवि ह 
फरो । सिया क्व अनेकं न कारज कोसरयो । मिलिया हिव परसु मुन्म 
सदाखख दीजीयै ! चल गई संकट चर्‌ जगतजस् लीजीये ॥ ४॥ यादवपति 
श्रीकृष्ण ती आरति हरी । सेनाकीय सचेत जगा दूरेकरी । पर्वा परण पास 

के 


९० स्लसरागर्‌- 


रयस जिमदीपतो । जयवंतो निख्चंदसयत रिएलीपतो ॥ % \ ॥ 9 
॥ & ॥ इति श्रीपाधेजिन स्तवनं ॥१॥ ॥%& ॥ ॥% ॥ ॥ ॐ ॥ ` 


॥ अथ हितियादरन सा्मधरस्तवन्‌॥ 

# ।! सकत संसार अवतार ए दं गिं । सामि सीमंधस वद्य जगते 
जए ! चेध्वा पायकमत चाव हीयम्‌ घलो । करीय सुपमाय जे वीनडं ते 
सुणो ॥ १॥ तुद्यसं कूड अरिहंतसुं रखियं । जिसो ऋ तिसो कर जोमि करि 
जाषिये ! अति सवत मुर दिये मोह माया घएी ! एक मन्‌ जगति किमकरं 
रिवन धषी ॥ २॥ जीव अआरारति केरे नव नवी परिगडे । रीसचध्को चे 
सोज यरी नडे । नयणए रस यण स काम सस रसीयो । तेम अरिद॑त व 
हियडे नवि वसी ॥\ ३॥ दिवसनें राति हियडे अनेयो धरु । मूढमन रीम्वा 
वलिय माया कर । तहीज रिहत जाएं निसो आचर । तेम कर जेम 
संसार सागर तर्‌ ॥ ° ॥ कम्मवसि सुक्लने एक्ख जेहसहं । मनतएी वात 
्मरिहैत किशन कह । करि दया करि मया देव कर्णापरा । दक्ख हरि सुश्च 
करि सामि सीमधरा ॥ ५ ॥ जाए संयोग आगम वयण पिएसुणएं । घमं 
नकरायं प्रचुपाप पोते घण । एक अरिरहततं देव वीजो नदी । एह माधार जग 
जान्यो अह्य सही ।॥ £ ॥ घए कृएय माय॒ पिय पत्त परियल सह । हस्यो 
वोट्यो सम्यो रंगरातो वह । जय जयो जगतस्‌ जीव जीवन धरा \ ठह् सम्‌- 
वम नही अव्र बाद्े सरा ॥ ७ ॥ अमिय सम वाणि जाएं सदा सांज्छं । 
वार व्र परषदा यांहि माव मिं । चित्तजाएं सदा सामि पायल । किम 
करुः ठाम पंमर गिरि वेगं ॥ < \ मोलंडा जगतितूं चित्तहारे किस्ये ! पएएय- 
संयोग प्रु दृष्टिगोचर हस्ये । जेहन नांम मन वय तन उक्तस्यै ! दूर्थी 
हका जेम हियडे वसे ॥ ९॥ जल जसो एशि संसार सह ए अष! सामि 
सीर्म॑धा ते सह तुम . फे! ध्यान कतां सुपन माहि आवीमिलै । देखिये 

नय तो चित्त ्रारति रवै ॥ १० ॥ सामि सोहा मणा नाम मन्‌ गह गहे । 
तेद नेह जे वात ठद्ची कहे । तद्य पाय जैदवा अति घए रलवहं । 
पख जो दोयतो सहि आवीभिदं ॥९९। मेरुभिर तेखणी आचकागतं करै} 
सीर सागर तणा दूध खडिया नरं ! ठ्य मिलवा तणा सामि संदेसमा । इद्र 


तिर्थोका मोदा गेया सदन. ९१ 


पिए लिखिय नसके अ एवमा ॥ १२1 आपे सा जरि वात सुण लेतली ! 
छने सामि न काय मख तेतसी । सुणो सीम॑धरा रज राजेसरा ! साम्नं 
कोमि प्रलुपूरि सवि मादस ॥ १३॥ पुव्व जवि मोह षि नेद द्वै जेहन ! 
समर्ये एणि संसार नित तेने । मेहने मोर जिम कमल चमरो ! तेम 
अरततं चित्त मोर गे ॥१४॥ सरो अरि्दतनो ध्यान्‌ दियर वस्युं ! वापमे 
पापदिष रिय कस्ये किम ! ठामि जिम युरुडव्र पंख आवे वदी । ततसखिणए 
सपनी जाति नसके रदी ॥ १५ ॥ पापम कङ्ञ सावज सह परिहर । सामि 
सीम॑धरा तुह्य पाय श्रु सरी! मुक चासि कष्ियै प्रचू पालसु । क्ख अमार 
संसार जय गलसं ॥ १६ ॥ वद्य दैदास हं व्च सेवकसदी । एटरमे वात अरि 
हंत भगलिकदी । एवदी माहरी जगति जाणी करी ! आप ज्यो वापजी सार 
केवल सदी ॥ ९७ कलश ॥ एम कि वृधि समृ कारण रित वारण 
सहुकरो । उवनज्फाय व्र श्री जक्तिलाजे थुएयो श्रीसीमंधरो । जय जयो जगत 
खर जीव जीवन करो सामि मया घणी । करजोडि वलि वलि बीनवुं प्र 
पूरि आस्या मनतणी ॥१८॥ श्री) 1 छौ पश्री॥ ॥ 1 
इति श्री सीर्मधरजीरी वीनती संपूर्ण ॥२॥ ॥ श्री ॥ & ॥ श्री ॥ & ॥ 


॥ श्रथ पचमो इद स्तकन ॥ 

॥ # ॥ प्रणस श्रीयुरूपाय \ निरमल न्यानउपाय पंचमि तप नर्णेए ! 
जन्म सफल गिष्ंए ॥ १॥ चहवीमसमो जिनर्च॑द \ केवल न्यान टिणएंद । 
भिगसे गहगद्योए । नवियएने कल्यो ए ॥ २॥ न्यान वमो संसार । न्यान 
सुगति दातार ! न्यान दीबो कष्योए । साचो सरखद्योए॥ ३ ॥ न्यान सोचन 
सविलास । सोकालोक प्रका । न्यान विना पसुए। नर जारे किसुंएु ।॥५॥ 
श्रधिकं आराधक जाए । नगवती सूरपरमाण । न्यानी सर्वैवए। किरया देश- 
वुए 1 ५॥ न्यानी सासोसास ! करम कै जेनासं 1 नारकिने सरीए ! कोड 
वरस कृटीए ॥ ६ ॥ न्यानतणो श्धिकार \ वोस्या सूत्र मफार ! किरिया 

सदी ए । पिए पये कदी ए ॥७॥ किया सदहिति जो न्यान । हृवेनी मरति 
परथान । सोनेनें सुते ए। संख दधे चस्यो ए ॥ < 1 महा निशीथ ममार । 
पंचमि अरहर सार \ जगर्च॑त जापीयोए ) गएषर साखियो ए1 २) (दाल १ 


९२ , रतरसागर 


पहिली काल हयनी > ॥ % ॥ पंचमि तप विधि सांजसो । जिम पामो जव 
पारोरे 1 श्रीश्रिह॑त इम उपदिसे ! जवियणएनें हित कारोरे ॥ पां० ॥ १० ॥ 
मिगसर माह पारण जला । जेठ ्रासाद वैसासेरे । इण प्टमासे लीजिये । 
शुज्रदिन सद्र साखरे ॥ पां ॥ ११॥ देव जहारी देहरे ! गीता स्थ यर 
व॑दीरे । पोथी पृजो न्याननी । सगति हवै तो न॑ंदीरे ॥ पां०॥ १२ ॥ केकर 
जोरी जवस । खर यख करो उपवासोरे ! पचामि पडिक्मणो करे । पटो पंडित 
युर पासेरे ॥ पं ॥ १३॥ निए दिनि पंचमि तप कये । विण दिनि 
आरन टा्तोरे । ` पंचमि तवन शुरं कहो । ब्रह्म चारिज पिए पालोरे ॥ 
॥ पां० ॥ १४ ॥ पचमास्र सदघ्ुप॑चमी । जाव जीव उक्ृ्टीरे । पचि 
वरस पंच मासनी । पांचमि करो शन दृष्टीरे॥ पां०॥ १५॥ ( दात २ चघ्ला- 
लानी ) ॥ # ॥ हिव जवियएरे पांचमि करजनमणो सुणो ! घर सारूरे वारू 
धन खरचो घणो । ए अवसरे श्राव॑तां वलि दोदहिो ! एएय जोगेरे थनपा- 
मंता सोहितो । ( उल्लासो >) सोहिलो वसीय धन पामतां पिण धमे काज ` 
किद्चं वली । पचमी दिनि र पास श्मावी कीजीये कावसग रली । त्रिष न्यान 
दरसणए चरण टीकी दह्‌ पुस्तक पुजीयं । थापना पहिली परूजकेसर सुगर सेवा 
कीजीये 1 १६ ॥ सिशंतनीरे पांच परत वीटांगणा ! पंच पूरे सख मल 
सूर प्रसुख तणा ! पाच मोरारे तेखण पांच मजी सणा \ वासङपारे कांवी 
वार वरतणा । ( उल्लासो ) वसणा वार्‌ वलिय कमली पांच जित मित्त 
अति नली थापना चारिज पांच उवी सुहपती पम पारली । पट सूत्र पारी 
पैचकोथल पंच नव कर वालियां । इण परे श्रावक करे पांचमि उजमणो 
लजवालियां ॥ १७ ॥ वति देद्रैरे खा मदोलव कीजिये । घर सारूरे दान- 
वली तिहा दीजिये । प्रतिमानेरे आगलि टोवणो टदोइये । प्रूजानारे जे जे 
सपगरण जोइये ! ( चघ्रालो › जोय प गरण देव पूजा काज कलशवरगारं 
ए 1 ्रारती मङ्ख थासदीवो धूपधाणएो सारए । घनसार केसर अगर सूकमं 
अंयुठ॒हणो दीसए ! पंचपंच सगसी वस्तु टोवो सगतिसुं पचवीस ए ॥ १८ ॥ 
पांचमीतारे साहमी सवं जीमाम्यि । रत्री जोमेरे गीत रसाल गवाय । इण 
करणीरे करता न्यान आराधये । न्यान दरसएे उत्तम मारग साधिये। 


तिथोका मोदा रोदा स्तवन. ९्द्‌ 


{ ल्वालो › सापियं माग एह करणी न्यान सदीये निरस \ खुर सोकर 
नरतोक मार न्यान वतते प्रागसो । असुक्रमे केवस न्यान पामी सासतास्ुख 
जेल । जे करै पंचमी तप श्रखंमित वीर जिएवर इम कटै ॥ १९॥ कलश ॥ 
इम पचमी तप फल प्ररूपक वश्चमान जिशेसरो \ मेथुएयो श्रीश्मरिहत जगरव॑त 
ष्मतुत वल श्रलवेसरो ! जयंत श्रीजिनचंद सूरिज सकल चंड नयुंसीयो । 


वाचना चारिज समय सुंदर जगति जाव प्रस॑सीयो ॥ २०॥ ॥ ॐ ॥ 
॥ २०} ऽति श्रीपंचमी वृ स्तवन संपूर्णं ॥ &॥ ॥ % ॥ ॥ % ॥ 
॥ अथ पचमी लघुस्तवन ॥ 


॥ & ॥ पांचमि तप दमे कोरे प्राणी । निसमल पामो न्यानरे । पदिवी 
न्यानने पे किस्य ! नदी कोई न्यान समानरे ॥ पां० ॥ १॥ नंदी सूर्म 
न्यान बखाएयो ) न्यानना पच प्रकारे । मति श्चुत अवधि अर्ने मनपयेव । 
कैवस न्यान श्रीकार ॥ प° \\ २॥ मति अ्रछावीसं श्वुति चवदैवीस ! अवधि 
2 असं प्रकारे । दोय नेद मन पयव दाख्यो । केवल एक प्रकारे ॥ पां 
1 ३॥ चर सूरज यह्‌ नत्र तारा । तेस्युं तेज ्राकासरे । केवल न्यान समो 
नदी कोई । लोका लोक प्रकासरे ॥ पां° ॥ ४॥ पारसनाथ प्रसाद करीन । 
महारीपूरो वमेदरे । समय सुंदर के हृंपिण पासं । न्याननो पैचमों चेरे ॥ 
पां० ॥ ५ ॥ इति श्रीपाश्वै जिनस्तवर्न ॥ 1 &€ ॥ ॥ %& ॥ 

॥ अथ अरमा लषुस्तवन ॥ 

.॥ % ॥ प्रमल कमल जिम धवत विराजे । गाजें गोमी पास । सेवा 
सारे जेदनी 1 चुर नर मन धसि उलासर ॥१॥ सोजागी साहि मेरवे \ 
अरिहा छुग्यानी पास जिएंदावे। (श्चांकणी ) संदर सरति भूरति सोहे । 
मोमन मधिक खुदाय \ पसक २ म पेखतां । माठ नव नदी उवीय देखाय 
॥ २॥ सोजागी० अ० ॥ अवघुष जंजण जनम निरंजन । संजन नयन 
सुरंगं । श्रवण भुषी खण तास । माहरा विक्स्याश्रगो भ्रंग ॥ ३ ॥ 
-सो० ॥ श्र दूरधकी दं श्रायो वह्ने । दे वहस दीदार । प्रासथियां 
पट्िडिनरी । सादिवा एद उततम आचार ॥ ४ ॥ सोजागी° श्र ॥ प्रन 
सुख चंड पिसोकिति द्रखितं । नाचत नयन चकोर । कमल रसे रविं 
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न कट्पराए । जनम दिक्छान केवल न्यान ! अरि दीका सीधी रूवमी 
॥ मि० ॥ २॥ नमिन कपनो केवत न्यान \ पांच कल्याणकं अति पर 
धान! ए तिथिनी महिमा ए वमी ॥ मि ॥३॥ पंच जरत फेखत इम 
हीज । पांच कल्याएक हयै तिम ॒दीज । पचासनी संहा परगमी 
॥ मि०॥ ४ ॥ ्रतीत अनागति गिएतां एम । दोटसे कल्याएक थयि 
तेम । कए तिथे एतिथ जे वसी ॥ मि०॥ ५॥ अनंत चोवीसी इए परि 
गिणो । ताड अनंत लपवासां तणो । ए तिथि सहं तिथि सिर रखमी 
॥ मि०॥ £ ॥ मोन पर्णं र्या श्री मल्लिनाथ । एकं दिवस संयम व्रत सा 
थ। मोनतणी परि बत इम पमी ॥ मि० ॥ ७ ॥ अदपुह्री पोसो चीजीयै । ` 
चोविहार विधसुं कीजीये । पिए परमादन कीजे घमी ॥ मि० ॥ ८ ॥ वरस 
इग्यार कीजे लपवास्‌ । जावजीव पिर अधिक चद्टास्र ! ए तिथ मोह त 
णी पावसी ॥\॥ मि० ॥९॥ कजमणो कीजे श्रीकार न्यानना लपगरण इ 
ग्यार २॥ करो कासग्ग य॒सूपाये परी ॥ मि० ॥ १० ॥ देहर सलार 
क्री जे वली ¦ पोथी पूजी जे मनरसी । मगति एरी कीजे कमी ॥ मि° ॥ 
॥ ११॥ मोन इम्यारस मोरे पवे। आराध्यां सुललदीये स्वं । बत पच्छा 
ए करो आखमीं ।\ मि° ॥ १२॥ जसल सोत इक्यासी समं \ कीो तवन 
महू मन गमे \ समय सुंदर कदे करो दाहमी 1 मि०॥१३॥ ॥%\ 
इति श्री एकादसी बृ स्वनं संपूर्णा ॥ १९॥ % ॥ ॥ %॥ ॥ % ॥ 
॥ # ॥ तुमेरे मनम प्रु ठंमेरे दिलमें ! ध्यान धरं पल रम। पास 
जिशेसर अन्तर जामी । सेवकरं नि र्म ॥ (तं०१)॥ काह को 
- मन तरुणीसुं राच्यो ! काहू को चित्त धनमें \ मेरो मन प्रज वमहीसुं र 
च्यो ! ज्यु चातक चितधन्म । ( त° २ ) जोगीसर तेरी गति जाणें । 
अलख निरंनण चिन्मे ! कनक कीरति सुख सागर ठमदी । साहिब तीन 
जवनमे ॥ ८ ठं ३॥ एति पाशै जिन सवनं ॥११॥ ॥ # ॥ 
॥ अथ सास्वता अ्सास्वता जिन बिंब नमस्कार स्तवन ॥ 
॥%॥ (दशी सूरती > प्रह्वी प्रज ष्यांनधरं नस भिश्च मनन्त) तिसुवन 
माहे नमणएकरं जेरविवरहंत । चवन पति व्यन्तर योतषि वैमानिक मांह । म- 


तिर्थोका मोदा गेय स्तवन. , ९७ 


दुत साखा विवन्ु मनधरि चाह 1९ पंचमे वेताव्य हिमाचस निषध 
प्रमां 1 नीसर्व॑त चित्रपेत कमल गजरदैत वर्ण ॥ स्चक्‌ नंदी मा 
पोत्तर रादि सास्वता जांण । सिजानन रचद्रानन वारिषिए बधमाए॥ २॥ 
श्राठकोमं श्ररूप्यन लाख सत्तां हजार ॥ चस उयासी चैत्य साखता 
मंगलकार । सहस श्रगावीस॒ नवस पचवीस कोम मिलाय । तेपन सख 
ववसे व्यास जग जिनराय ॥ ३॥ केड आचाय सत्तं आ्राठकोम सत्ता 
वन लास । दोयसे अषां धिरेवनमां सहृचैत्यनी साख ! अषठाबन सष 
पनरेसे वयालीस्रकोग  अमतीप सहस विवह सत्त्रपीकी जोम ॥ ४ 
मगध कोसल भ्रंग वग कलिग काशी इरेस । सोख कठ विदेह जां 
गल सावत केस 1 अंग सोवीर वैराट मलय सांमिलि सूस्सेन । वरण 
पचास दशाण णात देसर्मे चेन ॥ ५ ॥ चार विदर सियु ठेसमह 
ककड अर जांए । सादा पचवीस देश जस्तर्मं राये प्रान } दोय 
कोम अ््टावन लाख उयासी हजार! नवस तिहत्तर भराम नगर माहि विव 
अपार ॥ & ॥ वसुसत सतश्रसी जंबुप्रीप सह आये होय । धातकी 
खम सहस एक सातसे चोतीस जोय । एतादी अरे पएष्करमांहं ठेसगि 
णाय । ग्रामि नगर मांह चिव अनेकं नसं यएगाय ॥ ७॥ स्िधशेल सजि 
त शिखरगिरि मोदाम \ त्प चंपा पावापएरि शिवस उम ! तारा 
श्रबुट जयी क्त्र प्रमांए । अंतसीक धूलेषा राणएएये जगर्नाणए ॥ ८॥ 
पीप श्रसंख्या जल थल पवेत सिखर खुदाय । कनक धात्‌ पाखाण सयण 
सह धिवरदाय । इम चिद्ंलोक उपरास्वती सास्वती थापनादेख ¦ वि 
करण सुद्धे नित प्रति प्रणम सहर रए तेख ॥ ९॥ थापना भ्गर्वेते कदी 
श्मागम मांह प्रमांण। अंग छपांग देखी मन निश्चय राखो सुर्जांणए ! जे 
उतसुत्र वचनके चापक जासी निगोद \ अनंत काल चमतां क्षएनर मर्ह 
प्रमं विनोद ॥ १० ॥ सोम्य मूर्त प्र्नी देखी जविपामं पोष । आद्र ङ- 
मरकी रते देखो ममम सोथ ! द्रव्यनाव विधियुक्तं सुर नर पूजे जेय । 
छण पिम्स्थ पदस्थ सूपस्य सूपातीत लेय ॥ १९१ ॥ रिषनाटिक्‌ चोवीस्‌ 
तिकः नयं मन साय ! गणधर सहृ संव संगसकारी नित प्रति धाय) 


११ 
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जन्म मरण सह छख दूर करं द नद्या । गहन खरतर खुर सद्मप्रधा 
न्‌ महन प्रतिपा ॥ १२॥ \। # | ।॥ # \ 1 %॥ 


& 


इतं ब्रेजुवनं मरण सवे जन विव नमस्कार स्तवन ॥ %& ॥ ॥ % ॥ 


॥ अथ वैराग्य [सज्मय सिर ॥ 


1} % । चूलो मन जरा कांडजमे । जमियो दिवसे रात । माया 
रोवांध्यो प्राण्णीयो ।! जमीयो परमत जातं ॥ १॥ चू°\॥ कुच कायो 
काया कारमी । जेहना करोरे जतन्न । पिएसतां वार सामे नही । निरम 
त राखोरे मन्न ॥ २॥ चू० ५ केना गरू केहना वामर । केहनां मा 
यनै बाप ! प्राणी जस्ये एकलो । साये एएयनं पाप ॥३॥ बू०॥अआ 
स्यातोम्गर जेवसी 1! मसो पगसां रे हेठ । धन सची संच कईं करो । 
कृरवो देवनी बेठ ॥ ४ ॥ जू° \ लख पति उत्र पति सबगए ! गएलाखोके 
लाख } गर करीरे गोखे वसता । जए जसबल राख ॥ ५ ॥ चू° ।॥ जव 
सायर जल खं जर्यो । तिरो ठेर जेह । विचमं बीह सवसो अते । क 
रमं वायन मेह ॥ ६ ।॥ ° ॥ उलट नदी मारग चालवो । जायवो पहिले 
रे पार । आगलि नही हटवाणीयो । सबल सेञ्योरे साथ \॥ ७॥ ज्ू°॥ 
मूरख कहे धन माहरो ! धन केहनो न थाय } वञ्चविना जाय पोटबो । ल 
खं पति साकम माय ॥ ८} च्‌० ॥ महमंद कटे वस्त॒ वोरीये । जे कर्मा 

पाथ । पणो साज उवारीये ! तेखो साहिव हाथ ॥ ९॥ चू° ॥ इति ॥ 


॥ सरथ क्रोधनी सिञ्छय सि°॥ 

॥ # ॥ कृड्वारे फलते कोधना \ ग्यानी इम बोदै । रीसतणो स जा- 
शिं \ हलाहल तोले ॥ क०॥१॥ क्रोधे कोमि पखतणो । संजम ए 
ल जाय \ कोप सहितं तपजेकरं । तेतोलसेखेन थाय ॥२॥कृ०॥ 
साघु घणो तपियो हं तो । धरतो मन बैराग ! शिष्यना क्रोध थकी थयो । , 
चम कोभियो नाग ॥क०।॥३॥; आगिक्ते जेघर थकी । ते पदं 
घरवा \ जलनों जोग जो नवि मिले। तो पासे पर जाले ॥ क०॥ ५॥ 


कोथ तशी गति एव । कटे केवल नाणी । हांणि करे जे हेतनी। जा ` 
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लवजो मजा !\ क० ॥५॥ लदय सतन कदे क्रोधने \ काटजो गस सा 
ही । काया करजो निसमसी ! उपशम रसनादी ध क० ॥ ६1 & ॥ ॥ % 1 
इति कोधसिज्मायसं०॥ % 1 ॥% 1 ॥% } ॥%।॥ 


॥ अथ उपदेशमाला पौसह सिच्छय सि०॥ 

1 % ॥ जगचूमामणि नूउ । च्पमो वीरो तिसोय पिरि तिल । एमो 
लोगा शचौ ! एगो चक्खू तिह्अएस्स ॥ १ ॥ संवर ससज निणो 1 
उम्मापे वश्माणए जिएचंरो । इइ विहारेया निरसणा ¦ जणएए उख मणिं 
॥ २ \ जता तिलोय नादो । विस वहयाईं असरिस जणस्स इय 
जीयंत करां । एस समा सव्व साहृणं ॥ ३ ॥ न चङ चातेख । मदड 
महा वश्माण निए चंदो ) लवस्ग्ग सहस्सेदिवि । मेर जहा वाय य॑जा 
दि॥४॥ जदो विणीय विणं ! पदम गणएहो समत्त सुयनाणी । जाएत 
पि तमल्थं । विष्विय हिय पुण सव्वं ॥ ५ ॥ जं आण वेह राया पयं तं 
सिरे इति । इय यसुजण सह जणियं । कयं जलिख डेहि सोयव्वं ।६॥ जह 
सुर गणाण इंदो ! गह गए तारगणएणए जहचंदो । जहय पयाण नरीरो । गण 
स्सवि शरू तहा एग \\ ७) वादत्ति मही पालो । न पया परि हवइ एस णर खव 
मा। जंवापएरल कालं । विहरंति खुणी तहा सोवि ॥८॥ पमिरूवो तेयस्सी । खग 
प्यहाणा गमो महर वक्षो । गंभीरो धिम॑तो । उवएस्‌ परय ायरिस। ९॥ 
्रपरिस्सावी सोमो । संगद सीसो अनिग्‌ं मैय ।! अिकत्थणो अ 
चवलो \ प॑त हियञं युर होई ।॥ १० ॥ कदयावि जिए वरदा । पत्ता 
अयरामरं पटं दासं। आयरिएदिं पवयणं । धारिङड संपयं मयस ॥ १९ ॥ 
अएगम्मए जगवई । राय सुयजा सहसस वदेहि । तदवि न केर मां । 
पसियच्इ तं तहा णं ॥ १२ ॥ दिए दिक्सियस्स दमगस्स । अनिमा 
अ्रर्वदणा श्रा ! नेढद भस गहणं ¦ सो विएछं सब्ब अजाणं 
॥ १३ ॥ वरसय दिक्रवियाए \ अङ्ाए अङ दिक्िठे साह \ 
' अभिगमण॒ वंद नमसेए ! पिएएए सो एको ॥ १४ ॥ धम्मो पएरस 
प्यव ! एरस वर्‌ देसि एरस जिष्ठो \ सोएवि पटर एरसो किण सो 
त्तमे धम्मे ९५ ॥ संवादणस्स रणो । तया वाणारसीड नयरीए । कना 
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सहस्स मायं । आसी किररूववंतीएं ॥ १६ ॥ तदहविय सा रायसिरी । इ 
हरत न ताहया तारि । उयरषठिएण इकेए । ताइया अंगवीरेण ।॥ १७५ 


महिला वहूयाएवि । मज्ञा इह समत्त. घर सारो । रायणस्सिहि ` 


निह ¦ जएेवि परसो जहि नस्थि ॥ १८ ४ किं परजणश बह जाणा 
वणां । वर मप्य सस्खियं सुकरं । इह जरह चक्वट्री । प्रसन्न चंदोय 
दिषठता ॥ १९ ॥ वेसो वि अपमा ! अरस॑जम पएस वह्माएस्स किं परिय 
त्तियवेसं । विसं नमर खज्तं ॥ २० ॥ धम्मं रक्खह वेसो । संक्दवेरेए 
दिस्सि्मि अहं । लम्मग्गेणए पमंतं । रक्खई राया जएवल॑य ॥ २१॥ अप्या 
जाणएई अप्पा ¦ जहत अप्पसक्खिख॑ धम्मो ¦ अप्पा क्रें तं तद्‌ । 
जह अप्प सुदहावहं होई ॥ २२॥ जं जं समयं जीवो ! आविर्सद जेण 
जेण जवेए \ सो त॑मि तमि समए । खहा सुह वंधए कम्मं ॥ २३॥ 
धम्मो मएणए हतो । तोनवि सी चन्द वाय विज्फडितं ¦ संव्तर मणसीत॑। 
बाहुबति तह किविस्संतो ॥ २४ ॥ नियगमह्‌ विगपिय चितिएणए ! स्च 
द्‌ बुधि चरिएणए । कन्तो पार्त हियं । कीरड यर अएवएसेएं ॥ २५ ॥ 
थो निरोवयारी ! अविं गिं निखणामो । साहनणएस्स गरि १ 
जणेवि वयणिजयं सदटइ ॥ २६॥ थोवेणवि सम़्रिपा । सं ङमार्त्न के 
इ॒न्छंति । देहे खण परिदाणी । जंकिर देवेहिं सेकदियं ॥ २७ ॥ जइ 
ता लव सत्तम सुर \ विमा वासीवि परिवर्ति सुरा ! चितिं सेमं । 
संसारे सासयं कयरं ॥ २८ ॥ कतं न्द्‌ सुक्खं ! सुचिरेणवि जस्स क्व 
मि हियए \ जच मरणावसरे । जव संसाराए बंधिच ॥ २९ ॥ उवएस 
सरस्से हिवि ! बोदिङ तो न उुज्छदं कोई ¦ जह वैनदत्त राया ! उदाई निव 
मारं चेव ॥ ३० ॥ गयकन्न च॑चलाए । अपरिचत्ताई राय लीप । जीवा 
सकम्म कालेमल ¦ नरिय जरातो पमंति अहे ॥ ३१॥ वोत्तएवि जीवाणं । 
सषकराईति पावचरियाईं ¦ जयवे जासा सासा) पाएसोह्‌ इणएमो ते 


॥ २२ ॥ पमि वज्ञ कण दोसे । नियए सम्प॑च पायवम्यिाए ।! तो किर ` 


मिगादहए । ल्यन्न केवलं नाण ॥ ३३॥ ॥# ॥ ॥ #॥ ॥# ॥ 
ईत पसह सिज्छाय समाप्ता खपदेश माला ॥#॥ = ॥#।॥ = ॥४अ 


च~ 


गरुसंथाय पोसदसिञ्नाय. १०१ 


॥ # ॥ अथ राहसंथास पोषह सिल्काय ॥ % ॥ 

[भो निस्सिदी २ एमो खमासमणाणं । गोयमादैणं मदाडुणीणं । 

( नवकार ३ केरेमि॑ते २ कदीये ) । अएजाणएह चिष्ठिजा ! अणएजाएह 
पर्मयर ! खए गण रयणे टि मेमि सरीरा । बह पमिषत्रा पोर । 
¦ रार सथाररए ठमि १ १ \॥ अण जाणएद सेथारं \ बाहू वहाणेए वामपासेषं \ 
ङुकुम्‌ पाय पसारण ! अ॑तस्वु पमल चूमि ॥ २ ॥ संकोरय समासं ! 
उवद्तेय काय पमिलिहा । दतरा उवं 1 कंसास निरेनणा सोयं 
जष्मे हज पमाञं इमस्स देदस्सि माद्स्यणीप 1 आहार युवहि देहं ! सं 
तिविहेए बोमस्मिं \ ४ ॥ आसव कमाय वैधण । कसहा जक्खाण पर 
परीवा } अर रट पैसुन्नं \ माया मोसेच भित्तं \ ५ ॥ वीसरि 
इमा सुक्खमग्ग ! संसग्ग विग्ध चृप्रारं । ग्ग निर्व॑धणादं । प्ठारस 
पाव छाणाईं ॥ ६ ॥ एगो नल मे कोवि ! नाह मन्नस्स कस्सविं । एवं 
श्मदीए मणसो ) अप्पाणए मणएसासए \\ ७॥ एगो मे सरासठं अपा । नाएदं 

` भण सचठं सेसरामे बादिरय जावा ! सव्वे सैजोग लक्खणा ॥ <॥ सं 
जोग मूला जीवेएं \ पत्ता डुक्छपश्यरा । तद्या संजोम सधं । सवं तिवि 
देण वोसरे ॥ ९॥ अरिहेतो महदेवो । जाव जीवं सुसाहणो खरुणो 1 
जिए पत्नत्तं तत्तं \ एय सम्पत्तं मए गदियं ॥ १०॥ चत्तासिंगलं । अरि 
हता मंगलं । सिधा्मगलं । साह मगल । केवलि पन्नत्तो धम्मो मेगलं । 
चत्तारि सोत्तमा ) अरिहंता सोत्तमा । सिषा सोत्तमा \ साह सो 
सत्तमा \ केवलि पत्नत्तो धम्मो सोखत्तमो ॥ चत्तारि सरणं पवज्तामि । 
धरिदत सरणं पवज्ञामि । सिशसरणं पवज्ामि । साह सरणं पषा 
मि) केवलि पतन्तं धर्म्मं सरणं पवजामि ॥ अरिदिता मंगलं मन्म । 
अरिहंता मञ्छ देवया 1 अरिहता कित्ति श्रत्ताएं । वोसिरामिति पावगे 
॥ ९ \॥ पिय मंगलं मस्छ \ सिशाय मन्न देवया \ निश्राय कित्ति 
श्रत्ताणं ! बोतिसमित्ति पावगं ॥ २॥ आआयरिया म॑गसं मन्त । आआयस्या 
मज्ज्देवया । श्रायसि्रा कित्ति श्रत्ताएं । बोसिरामित्ति पावगं॥३॥ उव 
ज्ाया मंगलं मन्म । उवज्छाया मन्म ठेवया । उवज्छायां कित्ति 


०५९ रलसाभर 


अत्तार ¦ वोसिरमित्ति पावगं ॥ ४॥ साहसो मगल मञ्छ) सरे मन्छ ` 


~ £ 


देवया । साहे कित्तिश्त्ताणं । वोसिरामित्ति पावगं ।॥ ५1 पटवि दम्‌ 


अगछि मास्म ! इक्क सत्त जोणि सक्खा! षण पत्तेय श्रते ¦ दस च ` 


दस जोषि लक्डातं॥ १॥ विगतिदिएसु दो दो ! चये चलपेय नास सु 
रेख 1 तिरिरएख हति चलपे \ चड्दस चक्खाय एए \ २ ॥लामेमि सव्व 
जीवे \ सब्बे जीवा स्॑ठमे ) मित्तीमे सव्व चृएसु । वैरं मन्छ न केएवि ॥\३॥ 


~ क 


एवमहं आलोड्य निदिञ्रे । गरि छुखंविग्रं सम्मं । तिविहेए पडिकंतो 


"न 


व॑दामि जिषे चल्धीसं ।॥ ४।॥ खमि खमाविन्र यइ खयि ! सबव्वहजीव 


निकाय । विश साख भासोयणह । मज्छह बैर नयाय ॥ ५ ॥ सब्बे जीवा 


कम्पवसु । चलं राज जरमतु । तेमई सव्व खमावितमा । मञ्फवि तेद स्मत 
इतिं राह संथारा गाथा समारा \ %& \ ॥  ॥ ।॥ % ॥ 


॥ # ॥। अथ सदाकालका अवद्य कत्तव्य । सामायक' पमिकमणा ` 
ठपुहरी ( तथा ) चां पहरी पोसाः ! देवबांदणाः पचक्खाए पारणाः ह, 


® ~, 


स्मास तप चितनाः सवेकी अलुक शाघबुसारे विधि ति*॥ ॥ॐ॥ 


॥ #% ॥ प्रणम्य श्रीजिनाधीशं । सदगुरु च विशेषतः । 
श्राद्धाहोरत्र कृत्यानि ! लिख्यन्ते लोकनाषया ॥ 9 ॥ %॥ 

॥ & ॥ अथ प्रथम प्रनात सामायक विधि ति ॥% ॥ 

॥ # ॥ श्रावक दोय घडा रात्र रद्य पोशदशाताये ¦! अथवा य॒रुकने ! 
अथवा घ्नं एक प्रदेशं (अवी ) प्रथम दिवस -सं्याये पभिसेहया वश्च पहिरी। 
(जो ) खरूरो योग न हवे ( तो ) राप प्रमाजित थानक । खमासमण पूत 


क तीन नवकार यदी थापनाजी धि ( फे ) समासमण दईं क च इछा . 
कारेण संदिस्सह जगवन । सामायक मुदपत्ती पम्तिहुं ८ खर्कहे पमि ` 


तेह › एष इ्॑कटी ! द्रूजी खमासमण देद । सुहपत्ती पमितेहै! कमो द 
य खमा०कहे \ इल्ा° सं° अ० । सामायक संदिस्पावरूं (खर्‌ कै सदि 
रमावेह › पठे इंकदी । वलेख°देनँ कहै । इहाका° संर ० । सामायि. 
क उरं ( युर कदे ठाषुह्‌ > पते इहं कटी । सखमासमण देह ।! अश्ोवन 


तकाय छम थक । तीन नव॑कार युती कं । इहकार जगवन पसाठकरी 


प्रतातसामायक राञ्रतिक्रमण विधि १०्द्‌ 


सामायिकदम चरावोजी ८ युर कटै उवरावेमो > पठे । कमित सामाश्यं 
(त्यादि सामायकसू्र ! यस्लचन अलुनाषण करो थको । तीनवार उच 
सी। समासमणए देर । इाका०्सं*न० ! एरियावदियं पडिकमाभि ( यस्करै 
परिकिमद ) पठे श कदी । एताम पम्किमिलं ऽरियावदहियाए ८ इत्यादि 
पाठके ) एरियावरी पम्क्िमी । एकं लोगस्सनो कालम्ग्गकरी । एमो अ 
रिदैताएं कदी । कालसम्गयारी । सुखं प्रगट लोगस्सं कदी । समासमण देहे 
इछा० संर ज° । वेसणो संदिस्सात्रं ( खर कट संदिस्सावेह ) पठे एं क 
ही । वते खमासमण देए 1 ऽद्वाका० सं° न° \ वेसणो ठं ( यर करै ग 
एड ) ए एं कदी । खमासमण दे । इएाका° सं° न° । सिज्फाय सं 
दिस्सालं ( खरकरे संदिस्सविह > फ ऽतं कदी । पलेखमासमण उड । इडा 
का० सं ० । सिज्छाय करं ( यस्क करेह ) एवं कदी । वसे खमासमण 
दे । ऊनो थको. आठ नवकार सिज्माय करै ! तथा शीतकालादि हे 
८ तो ) खमासमण देर । एाकाऽसं "० । पांगरणो संदिस्माघ्रं ( खर करै 
संदिस्पावेद्‌ › पै उत्वे करी । खमास्रमण दषं । एछा° सं° न° । पांगरणेा 
पभििग्वालं ( गुर्‌ कै पर््षाएट्‌ ) पे एतं कदी पशग्रहए करे! तथा 
सामायकव॑त ( अथवा ) पोसरीता श्रावकपरते ( को$ › सामायकवंत्‌ ( अथ 
वा) पोपदीतो श्रावकं वदि (तो ) वंदामो एहवुं कटै । जो को$ वीजो 
वदि (तो) धिज्मायं केरे । एवो कहे ॥ & ॥ ) % ॥ 
ति प्रात सामायकं अरखएविधि ॥१॥॥ &॥ ॥ ‰॥ 
॥ & ॥ श्रथ राई प्रतिक्रमण विधि लिख्यते ॥ % ॥ 

॥ ( दिवे ) एकं खमा समण दई । ऽछाका° संर ज० । चेत्यवंठन्‌ करं 

( खरे करेद ) पमे श कटी । जय सामी २ ( त्यादि जय वीय राय 

सूधी चैत्यवंदन कर । पठं खमासमण देर । ऽछाका०सं° न° । छसुमिए घु 
स्स॒मिणए राई ` प्रायचठित्त वितोदएत्थं करेमि काठ्सग्मं ( यर्‌ करै करेद > 

पठे एंकदी । ङसुमिण एुस्छुमिण राई प्रायष्ठित्त विसोहएत्थं करेमि का 

उरगं \ अच्चय सभिपएएं ( इत्यादिकदी ›) (४ > लोमस्सनो काठसम्ग । 
चेश निम्मलयसा १ सधी चितवी ! एमो मरदंताणं कदी ! कासम्‌ 


१०४ । | रतसागर- 


पारी ! स॒खं सोगस्स कहं ( जो ) ररे मोटकों खण सवथ द्रण सामो हवे 


( तो ) काठसग्ग मांह । सागररण॑नीरा । सूधी चितवीये ८ इतिसेग्रदायः। 


॥ # ॥ किहां इक पहितां इसुमिए दस्समिणए कालपमम करी } एमे 


चेत्यर्वदन क्रो कष्योपे ! पिठ परमाथ एकदीजमे । पठे \ पभिक्रिमणए वेला 


सीम सिज्माय ध्यान करे ॥ ॐ ॥ हिव पम्किमणए ठाववानो अवसर वां ~. 


॥ १ खमासमल दे ८ श्री आचायैजी मिश्र ) कदी गंदीयै। २ 


खमास्मणए दे (श्री चपाध्यायजी मिश्र ) कदी वादीये ॥ २ समासमश। . 


जममर युग प्रधान्‌ वत्तमान जहारक न एनज्यजा का नम कहा व्दीये ॥ 


% युम्रासमए | सषु सद्धूज्क वृदयद्म च्यर्‌ मास्मण पाड क्म 
सो गवी । इढकार्‌ समस्त श्रावको व्रं ( कदी > गोड सीये वसी मस्तक 


नमावी } दोय हाये } सुहपत्ती युं दें ! सस्सवि राहय ( इत्यादि ` 


कहै ) पिए इतना कारेण संदिस्सह इतं ८ इसोन कटे ) पते शक्ररतव कदी । ` 
कचो थईं । करोमि अते सामादयं । सावज्तं जोगं पचक्खामि ( इत्यादि 


कही ) इल्लामे ठं कातसग्गं ! जामे राइ ( इत्यादे पाठ कही ) 


तस्युत्तरी ) अन्नत्थू सपिएएं कदी । चासि शशि निमित्ते ॥ ? सोगस्सनो ` 


कालसम्ग करी ( पारी > दशन शुधि निमित्ते ¦ रोगस्स कदी । सवर 
ए अरिहंत चेदयाणं करेमि काठसम्गं । वंदणए वत्तिश्रा ए (इत्यादि 
कदी ) १ लोगस्सनो काचसम्ग करी ( पारी › ज्ञानातीचार शटि निमत्ते । 
युक्खर वर दीवट्रे! ८ की > सुयस्स भगवं करेमि कालसग्गं । वंदणव 
त्िश्माए ( इत्यादि कदी ) काठसग्ग करे । काञसम्ग माहं 1 आच्णा 
` चोएुहरी रात्रि माहि । इत्यादि आलोयण पाठ चित्तव ॥ % ॥ ॥ (अने 
एनावेतो › श्राठ नव कार चितवीये। पठे काल्समग पारी । सिशरं बुष 
( कही ) समासा प्रमाजन पवक वेसी ( मुहपत्ती प्व ) पठे दौ वाद 
एदे ( ते इम ) अविग्रह वाहिर ऊमो थको ।! आथो नमी ॥ इल्ामि खमा 
स॒ ! वौदे° जाव । नि ! अणएजाएह मेमिवम्गहं ( इतरो कदी ) 
जृमि प्रमाजंतो . धको । निस्सदी ही कही । कांट्क अवग्रह माहि पेसी । संमा 
सा प्रमा्जी । कड्‌ वेसी । मावे हाथ सुहपत्ती तेद । मवे कानथी जी 


र प्रतिक्रमणएः विधि १०५. 


मरणा क्रान" लगे निसाम, पंजी \ मुदपतती मर मेदी '। तेहन मध्यनागै 
युरुपरण करपना करी 1 अहो.कायं , ८. $त्यादिःआवत्ते करी ) क्यु हिक, लै 
चो नमी मस्तक जली ` की 1 यर्पह । रध्रिखी1खमणिजी ने 
किंलामो (इत्यादि पाठ कहै › प । फेर जताने) ८ ऽत्यादि “अवनं 
कर्‌ )कछनो थर । पामे पगे तुमि परंजतो , । यवयहः- वादिर सस्थान श्रं 
वी। श्चावस्सियाए*८ त्यादि पाठ } सर्व.करै ।.वीजी वार वते हम दीनि 
करै १ *( पिए) -अमृगरह बादिर म नौकले । तिहा ऊनोज सेवे पातं कहे । 
अविस्सिपाए परदः नके 1८ इम .र्वेनर जाणिव ) पम वेग्रह माहि रदी 
करै +1ाकाऽ संग न° !' राय॑ श्रालोदरं (। यर के श्रालोएह > 
पत्रे: ;ऽ४ 'श्रात्तोएंमि जोमेरस (इत्यादि पठ कवती)'कीठसेमग भां 
ह चितन्या \ रत्रिसवेधी.भतीचोर :येरु समलं भासोवे । पव । सस्सवि 
रोऽ्य <ऽत्यादि "पाठ कै >. ति) रघोका० , प° न° एदे कदि 
करी 11 लेय चतीचार नौ प्रयंधित्त ममे" ( युर करै पिकं म॑ ) 
पते 1 एतस्स. मिचठामि "छेकमं' ^ कंदी, ) समासा प्रमार्जो ^ जास 
वैसी । जीमेणो गोम कचोरी । मावो गोमो नीचो करी :८ परं करै" 

जगवृन्‌ सूरण ‹ यरः कृहे भण्‌ > पचे एं कटी ! ३ नवकीर ¦ ' ३ कमि 
जेते ८ श्रथवा ) ९ नवकारः ९ करोमिभ्न॑ते ८ करी › षामि पम्किं 
मिं 8\-जोमेण६ ( इत्यादि फरंदीं › वदितत चू सुर ।' तंनिदे, तंच गरिदामिं 
( सुधी क > पठे कयो थरं । अन्तु छठिमि-मारंहणापएं ( (र्यादि संपूण 
कहीं ) बे षादणा देईं ॥ अवयर्द माहि थको -दीज कदे 1" इका ° ॥ 
सं°। ०! अयुष्ठिंमि श्रित । सदयं ( ' कदी > सैमासां ्रमाजेन 
पैक गोडारीये वैसी!। वेह पटिख्दी + सदृपत्ती वाम हाथसुं स॒ 
दे । दह्ठिण दीय यर्‌ सांह्मी करी । चि नेम्यो.धको } जंर्किचि अप्यत्तियं 
(इत््रादि, सपु कटे ) तिवरि'यर पिए मिच्ामि कहं करै ) परे वे 
बादणादेई । चमिःपमाजैतौ । पठे पो, अग्रह वादिरं आवी । आय्य: 
चवज्ञाए -1 इत्यादिः ओथा 2 कदे । पव 1 ' करेमि भते०ः। इामि.गमि 
काठसगं । तस्छन्तरी । (इत्यादि कटी ) काठपग्ग करे! काठसगग माहे ४ 


१०६ - स्तस्ायर. 


श्रीवीर कृत उम्मासीतप चितवे (जो) उम्मासी तपन जाले तो) ६ वोगस्स्‌, 
अथवा, २४नवकासनो कावसग्ग करे ठेसी प्रवर्ति । पे जे पच्छा करवो 
हवै (ते ) दियामांदि धारी । काचम्‌ पारी! सोमस्स कदी । ऊकट्वैसी। . 
सुहपतचती पडिलेदी । वे वादणा देह । सकल तीरथ नमसेई । नमस्कार करी 
( करै > इ कार जगवन पसा क्मी पक्वा करावो जी (फरै) यर 
ससं पवकष्ांएकमै ¦ युर अनवे थापना ससे ८ अधवा ) साधम स्स 
पचक्वांए कर (फते) इमो एसि कीः वै ( तिवरे > युर २ 
थु कट्यां पे ! मस्तक श्र॑जली क्री ! नमो समास्मणाणं ! नमो ससि 
घा कही 1 संसार दावानत रत्यादि ( यथवा ) नमो व्च मानाय ।इ 
त्यादि ( अथवा ) पर समय तिमर ८ इत्यादि तीन गाथा ` चरणी >) शक्रस . 
वं के ¦ पवे ! कमो थई । अर्त देरैयाणं करेमि कासम्‌ । वंदशएवत्ति 
श्राए ( इत्यादि कदी > कसम मांह ९ नवकार चितवी \ एक श्रावक प्रथ 
म कातसग्म पारी ! नमोप्तं सिश्ा कटी ! एक गाथा स्वति करै । वीजा 
सवे काठसग्ग माहं र्या सुरणं (पे ) एमो व्रारेद॑ताएं कदी । काठसम्म ` 
पार्‌ । इम अगे पिए जाएवो । ( फे › लोगस्स कदी । सवसोए श्रित 
चर्माणं वंदएवत्ति° ! अन्नत्थू० । ८( इत्यादि कटी ) १ नवकारनों का 
खसम्ग की (पारी). वीजी स्वति कदी ! सिश्ाणं बुश्णं करै ! पे) वे 
यावच ग्रां । ` अन्नत्थु० कही ! १ नवकारका० करी ! -(पारी >) नमो 
यतेत सिश्र कदी ¦ चौथी-स्व॒ति कदी । (वैसी > । नमोल्यु्ं कदे । पे 
तीन खमासमणे .¦ पूर्वोक्त रीते ¦! आचार्य } -खपाध्याय । सदवै साधूवदि। 
इति प्रनातौ पर्किमण विधि.) ॐ ॥ : गछ -1%॥ 


॥-#% ॥ पनःइतना - विष -३ ॥ % ॥ 


` , 1 % इतनी विपि कियां पठे थिरा हृष ( तो > उत्तर दिशे 1 सीर्मधर 
स्वाय साँहमां बेसी ! कम्म. चूमी २ ८ इत्यादि. > संपृ ` चेत्यवैदन्‌ क 
( प्रातं > अरित चेदहयाणं करेमि कावस्म॑ः ¦ वैदणएवत्ति०्यन्नत्यू० कदी 1 
? नवकार चितवी ( परी > सीरधरस्वामीनी. स्तुति कहे । एम दीज 
' धसा इवे ( तो-) श्रीपिश्ाचलजी नो चैत्यवैदन केरे ॥ पठ . पमितेहण 
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करे ( ते एम ) खमासमणदेर ! उ्ठाका० सं° अ° ! पमितेहण संदिस्सारं 
( खर्‌ कहै म॑दिस्साएट > बीजे खमास्मणे ! एा° सँ° अ° । पभिेदण 
करं ‹ यर करै करेद » पे । शठं ' फटी । सुहपत्ती प्ति ! ८ उमदीज 
दोर खमासमणं ।  श्र॑गं परिलेदणं संदिस्मारं ! शग ॒पमितेहण ' कर 
८ कदं ) धोतियो कणदोये पमिलेदी । खमासमणएदेद्‌ \ उकार नगवन्‌ 
पसाठ क पडितेदणए पठिसेदा बोजी ( एम कदी ) थापनाचायं पडितेदी । 
रासे ( शने ) जो वौ दिकं थापनाचाय पमिलेहै । तोपिणए 1 खमापमण 
दें श्राग्याममि । पये समातस्मणए दें । इहा सं° मर° । सुदपत्ती 
पडि सेहं ( खसकदै पिसेहेद्‌ ) पे ऽद कदी । अुहपत्ती पडितेदी । दोय 
समाप्मणं इछाका० सं° न° ! तदी पडिलेदण संदिस्साल्ती । करं ( कदी ) 
केवल वखरादि पटितेदे ।, पठे पोरदशाला प्रमार्जी ! काजो विधसं 
परती 1 खमास्रमणए दे । इरयावदी पडिकमे (एमूलबिध जाएवी ) ॥ ॐ ॥ 
इतर स्थिरतरनिहृवे,तो पिए टि पडिलेदए की । दहिविणं पिए पार्ये 
उमशेन कसा दीसेते॥ #॥ ॥# ॥, , ॥% ॥ ",1%॥ 


॥ # ॥ दिवि सामायक पारणेकी षिध कटे ॥%& ॥ 

॥ ॐ ॥ प सामायक परे । १ ' खमासंमण दे$ । मूहृपत्ती पडिलेरै 
फेर खमासमण देर द्वा” सुं° अ० । सामायक पारं (शरं कटै एएोवि 
कायथ्वो > पठे यधाशक्ते कदी । वते खमापसमण 'दे४ै. ( करै ) उाका० 
सं° ज°^ सामायक परमि ( शुर करै आायारोनमोत्तव्मो › पठे तदत्तिक 
ही } अनम्र छनो धको । तीननवकस्यणी 1' नीचो' गोमालीये वसी । 
मस्तकं नमार्वी । जयर्वदसन्नजेदो (उ्त्यादी गाथा कै ) ( अथवा ) पिवां 
सामायक, पारी । प्छ 'पठितेदणए करे (- दां )- यथायोग्य श्रवसरे 
गुरने सुहरा पे ( ते उम एक खमासमण देड करै 1 इकार भगवम्‌ 

सुदरई, पुखतप शरीरः.-निरावाध संयम्‌ -यात्राः सुखं , निखदैठेजीः 
पूज्यजी सता.( इत्यादि पूरी ) बीजी खमासमृण देवे । श्रीजिन्‌ पति सुरि 
जीनी समाचारीम.४म कद्यो ठ + % ॥ इति सामायक पारणएविधिः ॥ %11 
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॥% ॥ अथ संध्याकाल सामायक विधि लि° ॥ % ॥ 

॥ #% ॥ हिवि पार्से पटर धमेशासा प्रमा्जीं । -वस्रादि पम्तिदै । जो 
वेसो रायो हवै (तो > टट पमिलेहए करे । फे । यर रगे (अरथः ` 
वा ) थापनाचायजीं आग आदो । चमी प्रमार्जा. । आस वम पपतम 
की । खमास्मण दे्‌ ( कहं ) एद्ाका० सं न°  पामायिक स॒ह 
पत्ती पम्तिहं ( यर कंदे पमिसेहेह >) पठे ददनं कदी । वसे समासमणएदेरे 
एद्ाका० सं ज० । सामायक संदिस्सासं ( यरु° संदिस्सविह > पर 
खमासमंए देद्‌ ! एाका०° सं° न । सामायक वां ( य° गणड ) ` ` 
पमे इं कदी ' फेर समाप्तमण देर । अधोवनत थर 1 तीन नवकार य 
णी (करै) इकार . नगवन्‌ पसा करी. सामायिक दम ठचरवो जी 
( यर्° च्वरवेमो > पपे । करेमि अति सामरदियं ` ( इत्यादि ). सामायकः 
सूत्र युस्वचन पहजाषणए करतो थको । तीन वार उचरी-) खमासमएं देर । 
इढाका० सं° जर 1 इरिया वदिं  पभ्किमामि ( यर कै पमिकमह ) 
पमे इं कटी 1 इछामि पम्किमि्ं ।. इरया पियाए ( इव्यादि पठे .इरि ` 
यावी पडिकमी \ १ सोगस्स नो काठ्छमग-करी । -.एमो ्ररिहताएं क 
दी ! कालसम्ग पारी .। सुदं प्रगट लोगस्स कदी । नीचादेसी स॒प्त 
पडले } बांदणा देहं ( कै ) इकार जगवन पसा करी परचक्खाणए 
करावोजी पे ( यर) दिवस चरम पचक्खांए. करावे ॥ यर अनवे था 
पनाचायं स॒मे ( अथवा >. स्वस ( तथा > वभेरा साधम ससं पचखे 
(अन ) जो तिविहार पवाते कीधो इवे . ( तो > स॒हयत्ती पम्िदी । 
पच्क्खाण करे । वादा नये (अने >) जो चलविहार उपवास हवे (तो › 
वचक्खाणए कारे नदी 1 ते माटं । सुहपत्ती नही पमितेदे । एविस्तार्‌ वि 
धिरे । पते १ खमासमणं दे । उांका° सं ०1 सिक्नाय संदि 
शछा° 1 ` सं । . न° ।' सिज्ञाये करं ( यर० करेद > पठेः द्वं कदी 1 सं 
मासमण देदे । ऊनो थको (मधुरस्वर > < नवकारसनी सिज्ञायः करं 4 . 

खमासमण देर 1 रा° ससं° जः } -वैसणो ॑दिस्सारं (यर सं 
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दिस्सविह ,) फेर खमासमण देईं । इछा०.- सं न° । वैसणो ठं । 
( शर₹०° ठाणएह › पमे उरं कदी । जो शीतकालादि हृष ( तो .) समास 
मण देई ! ऽ्वा° सं° ज० । पांगरणो संदिस्साछं' ( य₹० संदिस्सावेह 

फेर खमासमृण देहे \ एा° सं न° । पांगरणो पम्प्वाठं -( ख० 
'पर्ग्धाणएट › दहकदी शनध्यान क.-॥%॥ इति संष्यासामायिक विधिः ॥ 


॥ % ॥ चरथ देवसी पम्किमणःविधि ति०॥ #॥ 

॥ % 1. ३ खमापमणए देर ॥ इद्ठा° 'सं° नेः । वेत्य वंदन कृ 
( यर कदे करद > पे. एं कटी । जयतिहूयए० । जय महायस॒ “(प्र 
सुस ) नमस्कार कटी ! नमोद्थुएं करी, ! अरित चेश्याणए° ८ उत्यादि 
पु्ोक्ति रीत ) च्योरे शुरं ए देव वादे व्यार समासमं श्राचार्यादिक 
जादी \ पठे इच्कार समसत श्रावको वां \ एम कदी गोमालिये चैसी । 
मस्तकं नमावी । सस्सवि देव सिय ( ऽत्यादि ) तस्स मिचामि एुकटडं क 
है (पिए ›) शहा कारेणं संदिर्सद्‌ इवं ( एद न करै.) पमे कमा थर \ 
करेमि भते मामायं. इछामि ग काच सग्गं । जेोमे देवि 
तस्पुत्री०,॥ श्र्नत्ू संसिएणी ॥ › इत्यादि कदी ( काठपग्ग रर 1 
काठसमम मां ! आनूएा चौपदरा. दिवसमें ) ( ऽत्यदि पाठ मनम चि 
तवी > एमो अरदिताणं कदी । काठसग्ग पारी । सोगस्स कटै, } संमा 
आ प्रमाजैन पैक वैसी \ सुदपती ' पम्लिरी । वे वांदणा देवे \ पठे अव्रह 
-मांहि ऊनो थको कदे ॥ एछा० सं° च° ॥ देवसियं मालो । यर कटै आ 
सोष्द्‌ । प । एं आलो एमि° पाठ कद । माजूएा चोपहर दिवस० ! लघु 
स्तीर श्रालोबे ! पञ सदस्वि देवमिय ( उत्याह ) ऽछा करेण सदिस 
ह । सधी कदे । तिवारे ( यरं कदे पमिकमह > पे । ऽद तस्स मिहमा 
मि कमं ( कदी > संमाशा ` परमार्जी । .प्रमाजित.- चमे असणं वैस कटे । 
-जगवन्‌ सूत्र जणं ( यर कहै जण ›) पचे ऽतं कदी । तीन नवकार २ 
करेमि अंते ( अथवा 3.९. नवक्रार १.करेमि जते ८ कदी › उचामि पमि 
कमि । जोमेदेवसीसं ८ इत्यादि कदी )- एक श्रावक वंदित करै । घी 
जा सद षश ! छे छजो थर । व्रधुष्ठिकमि आरादणाए ८ ऽ्त्यादि सं 
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पूणे पाठ कदी ) बे वांदणा देवे \ अवग्रह मांहिन ऊं धको । इकार 
सं ज० । श्रघुष्ठदमि मध्चितर \ देव पियं सखामेखं ( खरं कदं खामेह ) ` 
पतै इनं खमेमि देवसियं ( कदी ) गोमालीये वैसी । वाम हाथं सुह पत्ती 
सुखं धरी) दकतिए हाथ युर सनमुख करी । मस्तक नमावीं ( सवे पत 
करै ) पते विधिसुं बे बादणएदिर्‌ ¦! आयरिय च्वक्नाए (इत्यादि ३ गाथा 
कही ) करेमिर॑ते सामारयं ॥ राम ठर कासम्गं ( इत्यादि कदी ) 
चारि शषनिमितते दोयलोगस्सनो कालसम्ग केरे ( पायी ) दशन शुद्धि 
निमित्ते प्रगट तोगस्स कदी । सव्रसोए श्ररिदंतवे०° । वंदंए० }. अन्नत्यू९ 
कटी ॥ १ लोगस्सनो काठसम्ग करे ( पारी >) ज्ञान शि निमित्ते । 
युक्खखर दवद ( कदी ) सुयस्स अगवसं° । वंदणए' व° । अन्नतथू कदी । 
९ सोगस्सनों ` काठपघ्मग केरे ( पारी ) सिकश्षणं ( कदी ) वेयावच्च ` 
गराणं न्‌ कद \ पठे । खुयदेवयाए करेमि कालग्गं । ग्रननतथू कदी । एकः 
नवकारनो कालसम्ग की ! खर संयोग नदीं हवे ( तो ) एक श्रावक 
कालसग्ग पारी ! नमोत्रल्िश्षा° कदी । श्रुतदेवतानी स्ति कहे । ( यरः 
 ह्वेःतो यर कै ) बीजासवे स्वति खणके कालस परर । पठे । खित्त 
देवयाए करेमि काठसमगं । अन्नत्थू कदी । एक नवकार्‌ चित्तवी । पृवली 
परं (हेर देवतानी स्वति कहै ) पमे ऊजो थक ! १ नवकार कदी .\, 
संमाशा प्माजीं । क्क्‌ बसी । सुहपत्ती पम्तिदही 1 विधसुं बे वांदणा 
दे 1 इमो अणएुसछि कदी । वैसे ( पे खर. एक स्वति. कष्या पूष: 
श्रावकं समस्त मस्तके अंजली करी एमो खमासणाणं । एमो. पेस्सि्ा 
कही \` एमोस्तु वधं मानाय >) इप्यादि तीन स्वति कै ( श्राविका \. 
णमो समासमणाणं । कदी । संसारं दावानी तीन स्वतिकदै । पठे एमी 
त्युणं कदी ¦ एक श्रावक ` समासमण देर कै । एरद्ठाका० सं च० । 
स्तवन नं \ वीजा स्वे खमाप्मण देर कहं । इत्रा सं ० । स्तवन 
सानं ( यर कहै जणहः सांनलह › पठे आसं वेसी' । नमो पंस्सि्° 
पूवकं \ वमो स्तवन कहै । पते तीन ` खमासमै ।! आचार्यं ` चपाध्याय . ` 
सवे साधू बंदी ! चोय खमासमणे ए्रा° सं अ० ! देवसी प्रायछत्त ` 
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विश्य निमित्तं काठसगग करं ( खर कै । करद ) पठे उं कदी + देवसी 
प्रायच्ठितत विदु निमत्तं । अन्चत्थू कदी ! व्यार.लोगंस्सनो काठप्तमग 
करे (पारी ") ` सोगस्स करै \ पठे खमासंमण दे8 इला काःतैण 
अ° । खुदो वद्य उदमाबणएथं ' करेमि काठसम्ं ! श्न्रेथू० ) इत्यादि 
कदी) च्यार लोगस्सनो काठसम्ग करे ( पारी `) सोगस्स के ॥ वैसी। 
खमासमण देर । थंनणा पाश्चैनाथ जीनों चैल वंदन करे \ जय वीयराय 
क्या पठे खमासमण पूरकं मस्तक नमावी ॥ ' सिरि थंजणएयष्ठिय चास 
स्ाभिणो ( ऽत्यादि लेय गाथा कै ) छमा षं । वंरएव° ग्रन्न° कदी 
४लोगस्सनो कठसग्ग करे ( पारी ) मगट लोगस् कटै (उम दीज ) गदा 
जी श्रीजिन दत्त सूरिजीनो काठसग्ग करे ) पारी सुते सोगस्सः कै ।'पमैः 
दादाजी श्रीनिन कशल सूरिजीनो काच करे । (पारि) सदे सोगसस 
करै पठे \ गोदी शांति कदे (जो ) शांतिं न अवि *( तो' ) १६ नवकारनो 
कालसग्ग कर 1 पे! ३ -खमासमण देह ,। 'चछक्रसायनो चैत्यवंदन जय 
वीयराय सूथी केरे 1 स मंगल कै 1 चच्प्तायनो चैत्यवंदन सूती वतं . 
कृलकाहे ८ पिए ›) दिवणा प्रति एेसीजदे ५. फते पूर्वोक्तरीते सामा 
यक पारे ¦ उति देवसी पमिकिमण विधिः संपूण ॥ १ - ॥ %॥ 

॥ % ॥ अथ अरपुहरी पोसह बिधि लिख्यते ॥ & ॥ 

॥ % ॥ रान पारले विघम्पि निद्रा दूर करीन । ` पंचपग्मेषटि स्मरण . 
करी ¦ गृ्विता परिदरी । पवेटिवस्‌ थी ! प्रथम दिवे । पमितेदी स्याने 
पोसहना ख्पगरणए सेई । पोसह शासय थापनाचा्यं समीपं । अथवा 
यसन संयोग ह्वे (तो > यसं पासे आवी । चूमीप्रमार्जी । एक खमा 
समण देर । एसियायदी पम्किमं 1 पठे खमासमण देऽ । ऽचछाका० संर 
अ०} पसह युदृपत्ती पमितेहं । ¢. यर कटै पितेहेदः ) “ऽन्तं करीं । 
खमासमणए दे । मदपती पम्तिरे' ! पते कमो थर ¦! समासमणए दें! 
४ाका० सं° ज ०" पोमद संदिस्सालं ८ यरं कटै संदिस्सविहं ) 1 पते इत 
कटी । खमासमण ददं ! एठाका० सं° अ०। पोसदह 'ठां ) यस्क । 
गणड (फते इह कदी \ समासमण देर । कमो धट ! आथो सरीर नमादी 1 


१२  , . , सरसाम 


संखे खहपत्ती देदं\ मधुर स्वरे । तीन नवकार यणी कदे । इकार -जग ` 
वन पसा्ःकरी! पोसह दमक चच्रावोजी 2) य°. वश्वरावेमो ) ) पे करे 
मिते पसह । आहा०। जाव अहोरतंवा० । अप्पाणंबो ९ ॥ एपाठ तीना 
गुरुवचन अलुनाषण करतो कचे ।॥ % ॥ प्रत एक खमासमणं । शा 
का० प° ज० । .सामायक सुहपत्ती पम्तिहं (गर कहै पभिलतिहेद > बीजी 
समायमण देर्‌ । सुहपत्ती पभितेह पे । दोय खमास्मणं सामायक सदि 
स्सा 1 . सरामायक ठार (कटी ).खमासमण देर्‌ । अश्षोवनत गत्रङ्कमो 
रको \ तीन नवकार । तीन ` करेमि जते चचरी । दोय ` खमासमर्णे । 
ब्रेसणो संदिस्सालं ¦ वेसो उच ।. कही !: फते दोय खमास्मरे ।सिन्नाय ` 
संदिस्सा्ं 1, सिञ्नाय्‌ करः ( कदी ) समास॒मण देर । कनो थको } अठि 
नवकारनी सिञ्नायःकरे \ सीतादि परसै दोय खमासमणे । पांगरणं संदि ` 
स्सालं । ` पांगरणौ पर्वा ( कटै ) 1 ए सवे सामायक विधि पूर्वं कही. 
तिमदीज कखी । ( पिएद्तनो विशेष है > पदिलां रप्यावदीं पमिकमीहे । 
तेमटे । ददी सामायक दमक कचरा पठे । इरियावदी नही पम्किमी 
जे 1 % 1 पीर चैत्यरवेदन ¦! जय बीयराय सृथी करी । इसुमण दस्संमिए 
काठसग्ग करे । पठे पम्किमण वेला सीम सिञ्ञाय ध्यान करे । ' वैमे पूर्वा 
क्तरीतं पमिकमण करे ८ पिण इतरो विशेषे ) च्यरे थुदर॑ए देव वायां 
पीठे । खमासमण देर ८ कदे . › राका सं° ०. \ बहृवेतं संदिस्सावं 
( यर्‌ कदे ) संदिस्सवेह ८ पडे रहं कदी > खमासमण देर्‌ ८. कटै ) 
इाका० सऽ. न° । बहूव करं ८ यर कहे कोह ›) पते दवं कही 
तीन खमासमणं ॥ श्री आचायेजी मिश्र १. श्रीठपाभ्यायजीं ` मिश्र २। 

सै साधू वादी । कम्म मिहि २। (इत्यादि नमस्कार जले) जो 
पम्तेदए वेला नदी हषे (तो ) सी्मंधर स्वामीनो चैत्य वंदनादि की । ` 
सिञ्नाय' करे ¦ हिव पमितेहणए वेला पमिलेहण करै ) । ते विधिपुम्बं. लि- 
 स्मीठे'\( तोपिष `) संहं फेर विरस ॥ % ॥ दोय खमासमणं । इद्ना° 
सर न° \ पम्यिहण करं (कहा) अहयत्ती पमिदेह । पठ दोय संमा 
` सम । शर॑ग पमिवेदणं संदिस्सां । अंगः पमितेदण करं ८ कटै ) 
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<-य वन > इ कदी । धोतियो कणएदोरो पम्लिदी 1: वख पदि 1 
खमासमण दे$ । इकार जगवन्‌ पसाठकरी पमिलिदण करावोजी ! ( इम 
कंदी 1 थापनाचायं पमितेदीं थि । नें जो ( खवोदिक >) धापनाचायं 
परमित । ( तो )-पिण ८ समासमण दें ! यक्त रीत आग्यामागं । 
प्र खमाप्मण देईं 1 इद्ठाका० सं° न० । ठपयि,' य॒हपतती ` पमल 
( यु कै पमितेदेद ) 'पये एं कटी ।' अुहपत्ती ,पभ्लिदी । दोय खमासं 
भे 1 'एराका२ स॑ ज° 1 सही पम्लेहण संदिस्सालं ( य° संदिस्सा 
वेह ) उशी पमिटेहण करं ( शर°करेह > पये इतं कदी । केवल वघ्ला 
दि पमिलेरी" पोहा प्रमार्जी \ काजो विधिं पररिठवी) एकं खमा 
समणं देई श्यावी पमिकिमे ( उहाँ आचार दिन कपय ` क्योठे > 
॥ 8 1 दोयसखमासमर्णे । शछाका९ सं च० । वसती संदिस्मासं । 'वस॒तीं 
मिलें ( कदी > 1 बसती मात्रो परसुख परमारजे .( इत्यादि ) पिए विपि 
ग्रा प्रसुख्मे न कल्यो ॥ %1॥\ दिवे एक खमासम्णे । इचाका० सं 
न°. 1 'सिभायं संदिस्सालं 1 “८ यरं करै संदिस्ावेह ) वीजे खमासम्णे । 
इछाका० सं° न° ! सिञ्ाय करं । (यर कंदे करे › फते एतं कदी । 
नवकार ९ कथन पूवैक ` ( उपदेश माला ) प्रसुख सिश्नाय करी । नवकारं 
एक कटी \.धर्मै.ष्यान करै \ जर्ण ख, वर्खाण सुरणं 1 % ॥ इम कतां 
. पूण पुष्र दिन चटा ! कामा पोरिसी शागेम्या । वह पर्िषुन्ना पोरिसी। 
करी \ खमासमण दे \ उरियावदी ' पर्किमी !' दोय सखमासमरणे \ 
इ्ाका० सु° च० 1: पमिलेदण कर \ ` ( यर पचने ).1 इं कहा 1 सुह 
पत्ती पमिलेदी । पान न्नोजनं पात पम्लिदी रसे । पतैसिज्फाय ध्यानकंरै ॥ 
1. ॥ दिव काल वेते । आावस्सरी पूरक देहर जं + पांचेशक्रसत 
वेदेववदि ॥%॥ ॥%॥ , 14 181 ;. 
॥ & । दिवे पिशकरस्तये देववांदणए विपि दो.्रकासये ' सिसिर द 
1 % ॥ तीन प्रदहिणा देर । ` तीनवार नमस्कार क्री । रमि प्रमार्जी । 
णुरष हयै तो ) परचूजी सुं दक्किएपासे वैमे ।. खीहूवै ते वांम पसे वैपे । 


पठे ! इठाका° सं° ज० ! चैत्य वंदन करं । उत्त की ! प्रे नमरोत्युशं 
५ 
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कृ ! खमाप्षमण देर 1: दरियावही पमिक्मं 1 एकं सोगस्सनो काक्म्भ 
करे । मुखं लोगस्स कहै \. समाशा प्रमाजीं वेसं । तीन (तथा ) -च्यार 
( तथा › पांच मादि ददं । नमस्कार के 1 जंकिंष नाम तित्थं \ ( दव्यादि 
कही ) -पठे । नमोल्युणं कदे ( ऊनो थर › अरत चेर्‌ याणं करेमि का 
नमग ! वदणए वत्ती° । अच्नस्थू० \ कदी † १. नवक्छारनो कातसम्ग करे 
( पाशे )एक थुर्की गाथा कै ॥ पते सोगस्स \ सत्र लोए अरि० ! वंदणएः 
अनूत्थू९ } कही । १ नवऽ । (<: पासे ) २ शुट्को गाथा कहं! पडे) 
युक्सर वरदी° ! सुञ्स्सनग° । वदण० । अनत्थू० ` । कटी । .१ नेव° 
का० (पारी ) ३ थुर्‌ कोगा०) पठ †सिद्राण बुद्धाः । केयाव्गरा्णं० । 
अनत्थृ०! (इत्यादि कथन पृवेक) चोथी थुश्ये देव्वादी ! नमोव्युणं कै 
फेर अरिदतचेऽकटी \ इरीतरे! चार `थुंए देव वादी वैसे । नमोव्युषं 
कृहे । नमोपतं स्सि्रचायीौ प° ( इत्यादिः कटी ) पते स्तवन कह । पते 
जय वीयराय.कदी । ( नमोल्थुलं > से तिविदेष वदामि पर्यत करे ॥ % ॥ 
इम पचे शक्रस्तवे देवरवंदन्‌ विधिः ॥ % ॥ प्रवचन सरोशार प्र॒ख भथ 
कहीठे ) ॥ #% ॥ तथा चेत्य वेदन वृहद्धाष्यमें इम कद्योठे ॥ ९ ॥ ॐ ॥ 
नमस्कार कथन पवक ! शक्रस्तव कदी । इस्यिवही प्रति कमणादि करवती 
नमस्कार कथन पुवेकं शकरस्तव करी ! दोयवार च्यार थुदेसे देववांदे } केर 
शक्रसतव कही ) जावंति चेरयारं गाथा जणी ! खमासमण पुवेकं । जा 
वततिके° बीजी गाथा कदी } स्तवन कहे । वली नमोल्युणं कही । जय वीय 
राय कहे । %.॥ इति देव वंदणए विधिः+% , ॥% ॥ - ` कछ ` 

॥ % ॥ पते निस्सदी पवक पोसदशाला माहि वी । इरियावदी पमि 
कमे! पे सिज्ञाय ध्यान करै ॥ % † जो तिहार उपवास कयि हवै ` ` 
९ तो > पचक्वाणए वेला पणं हृवां । जलपीतं पचक्साण पारे ॥ % ॥ 

॥ .% ॥ हिव पचक्वाए पारणं की विधि विसये हे ॥ + ॥ ॐ ॥ 

॥\ ॐ ॥ समासमण दें } इ्र्यिावही पिकं । फेर एक खमा० ! द 

चा° सं° ज° । पचक्खाए पारा सुदपत्ती पिले ( यर कदे पमि०) 
यञ इतं कही । खमा० दे । सुहत्तीः पमिवेहैः। फेर एक. समाण्देदं! 
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इट्ा° मं ० । पाणएदार अशुक ' पचक्लाए पारं ८ यर कटे पणोवि 
कृायघो > पतै यथाशक्ती कही ! समासमणए देर ! रछाका०' सै° च०1 
पाएदार पार्यं ( खर कटै आयासो नमोत्ततनो ) पठे तति कदी । १ नव 
कारयणी ! असक पक्वा फासियं । पासियं । सोदियं । तीरियं ! कििय॑ 
श्राय । जच नश्रायाकयं । तस्स भिचामि कमं ( कदी ) चेदय वैदन 
क्रे कएमाघ् सिक्नाय करी । यथा संजवे । श्तिथि संविजाग करी पाणी पीव 

1 ‰ ॥ तथा उपधान वाही हवे 1 (तो > पोरसी प्रयु पक्वाण 
पापि । ्राहार करे \ पते आसणए वेगे थको दीज । दिवस्‌ चर्म पचसे । 
पे । ऽसियावरी पमिक्कमी । चैत्य वदन करे । ( ए चेत्यवैदन श्राहार सैवरण 
निभित्ते ठे) ॥ % ॥ इति पचक्वाण पारणेकी विधि ॥ & ॥ ॥ % ॥ 

॥ 1 पे जो वहिरमि जावणो हवे ( तो ) आवस्सदीकदी । लप 
योगीथको । निर्जीव स्थंमिते जई \ अणुजाएह जस्सुगहो कदी ! पूर्वै । 
उत्तर । सूय ्रामादिकन पूि अएदेड । मल सुर पसि । प्राक ज्ये 
णद्ध थ \ वार तीन बोसिरामि २) एदं कषिवे करी । मल सुत्र वोसरापी 
पोसद शालय । निस्सदी पैक ८ पेषी )“$रियावही पमिकमे । 
समासयण देर । कहै ! रछाका० सै° ज° । गमणा गमणं आसह 
(खर कटे ्रालोएहः प्ते इनं कदी \ गमणागमए आसोये । & ॥ ( तेषम ) 
श्रावस्सदी करी । प्र्यक देशं जर । समाशा पंजी । थंडिलो पिले 1 
चचार प्रश्रवण बोस॒रावी ! निस्सदी की ! पोसदह शालय अव्यो 
प्रा्वति ज॑तेहिं । जंघंटियं । जंबिरादियं । तस्समिठामि कटं ॥ 
इम कटी वैसे 1 पठे पमिलेहणए वेला सीम सिज्छाय ध्यान क ॥ दिवि 
पाले षुह्र 1 एरियावरी पडिकमी ! खमाप्रमणए दें कदे ! ऽचाका० 
सं° न° 1 पभिलेदण करं ! ८ र्‌ कटेक० ) पते इं कदी । दूजे समास 
मरे ऽछाका० सं° ° 1 पोसदश्षाला ममाय ( खरं कद ) माजैद 
पे शरं कदी । युदपत्ती पमिसेदी ! दोय खमासमणँ । ओग ' पमितिहण 
संदिस्सारं । अग पडिसेदणए कर ! ( कटे ) पठे ८ यस्च ) उं करीं 
सुहपत्ती पभिलेदी । मापंणो पजणी प्रसुख संपमार्जी । पोसहशासा भ्रमा 
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ज ८ पठे) काजो श॒ऽ करी ! कथरी ! एकि विखरतौ परठवी ।' इपरयाव 
ददी पमिक्मी ! समासमण पवक कट । इकार म्रगवन पसाद करीष 
डितेहणएा पडितेदावोजी । प्ते थापनाचायै पभ्लिदही } थपि ¦ यर्‌ समीपे 
( अथदा >). थापनाचायै समीपे । एक संपासमण ददै । ` दाका 
° च° । सुदटपत्ती पमितेहं ( यर कहे पडिलेहेह पठे एदं कदी >) खमा- ` 
समए दे । सृहपत्ती पडले । पठे दोय खमासमर्ण । उछा° सं न° 
सिञ्नाय सदिस्साडं ¦ सिञ्नाय कर ( कदय ) तउक्तरोते एमाय सिञ्ञाय्‌ 
करी ! तिविहार चपवास कीधो दृव । ८ तो ) यस्शातं ¦ परिहार दुर्‌ पचसे 
॥ चपधानवादी प्रसुख । आहार कीधो हवे (की ) वादणां दोय देर} पच 
क्वाण कै ॥ & ॥ ( पते > एक सखमाप्मणए देटं । एाका° त° न° ! चप 
धि मिसा -पभिसेहए संदिस्पालं ! बीजे खमासमणं । एढाका० सं° न° 
लपधि थंमिला पडिसेहं ( खस्वचनं ) इ कटी ! दोय खमाममणं । रहा 
काऽ सं° च । बैस॒णो संदिस्पा्तं । बेसणोठसं । कटी ( वैसे ) वस्र कवला 
रि पमिलेहै ! ैजएी हवे ( तो ) ते पिए । सुदत्त सं पडितेरे । सपवा 
सी तोवे ! तेमां । सबेपारो कम्पो धोतीयो कणदोरो पभिलेहै ॥ % ॥ 
ठपथानवादी ्रुख सोजन कीथो हवे ( तो कमिषटाडि पमितेद्यां परे! 
-वघ्र्वैबलारि पमिसेहै । ( एविशेष > ) \ प्ते कास्वेला सीम सिज्छाय ध्या ` 
न कर ॥ ( पीङ्ठे ) उचार प्रश्रवण २४ थंमिला पडितेहै ( जो ) चल्दस 
वै । (तो ) पासी चमसी पमिकमणो करे । संवहयियें संवह्री पसि .. 
कमणो केरे ।! % ॥ तिदां देवस पम्किमणो पूरवे लिख्योपे । तिमदीज कंरे । 
(पिए तरो विशेष ठे ) ! ए्ा° \ देवसियं आसोएमि ! एत्यादि । देव ` 
सी भ्रालोयां पै! ठणे करमणे! चकमशे ! (इत्यादि पाठ कै ) (तथा >) . 
खो वदव काठ्पम्म कियां \ पठे ! दोय खमासमणं । षडाका० सं° अ 
सिज्ञाय संदिरसाजं । सिञ्नाय करं (कदी › बैठे थको ¦ तीन नवकार 
प्रसुख सिज्ञाय.करे इति ॥ % ॥ पाक्िकादि -तीन पम्किमणाकी विधि 
आगे लिखी है) #!॥ ~ ॥ #॥ ॥ॐ॥. .॥ %।॥ . ॥ 


॥ # ॥ दिवे पग्किमणो हूवां पे । सानी वेया कर । पोर 
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सीम.सिञ्नाय ध्यान करे ।! जो लघरुनीति प्रमृख कखी हवै तो आसक्तं 

कृहितो थको -1 जरूमि भमार्जे \ थिर स्थानके जह । देहसंका निवार \' 

्रभ्रवणए वोसयवी \ स्वस्थानकं आवै ! ( नगवेन्‌ ) वह पमिणएन्ना पोरसी । 

८ ष्म कदी >) समासमण दे \.ऽरियावदी . पम्कि्मः \ प र संधाय 

विधिकर 11: , -- (11 , ॥ #% ॥ 
, ॥ % 1 हिवि राई संथारा विधि लि०.॥ $ ॥ 

“1 #‰ सखमासमणए देर 1 ऽछा सं° न° ` 1 रा संथासां सुहपत्ती पिते 
हं! ( यरु कैः पम्विह ).पठे एं . कदी । खमासमण ` ठेडं । ` .मृहपत्ती 
पमिलेदै । "एकः खमासमणे। । इचा सं०ज० रां संथारो संदिस्सासं 1 
बीजे समासमणें । एत्रा०-सं° अ० '! गहः संथारो उग्रं ( फे ) यस्वचने ण 
शं कदी । चखक्षसाय पमिम घुदूरण ८ इत्यादि, नमस्कार कथन `पूथैक 
जय.चीयरय सूधी चेत्यनंदन/ करे“ चूमि प्रमाजीं । संधाये'चत्तर "पोः 
पाथरै। पे शरीर प्रमाजी "1 निस्स॒दी,र इम कदी संथरि वमी! तीन।नव 
करि । तीने करेमि अते चचरी ।› एमो समासमणाणं { गोयमश्णं' महा 
सणीणं । भ्जाएद चिष्ठिजाः। अएजाएह पसमयर्‌ ! (ऽयादि > राट संधा 
रा गार्था जती । वामहाथ सिरे देर॥ सोवे । िद्रानाबे"। जासीम। सनि 
व्रःचरि चिते! ,पसवामो फेरे. ^ तो.> शरीर संयो प्रमार्जी फेखे ।'जो 
देह शंकाये से ८ -तो > पूर्वोक्त विधं देदशंका निवारी ¦ एरियवही, पमिः 
कम ! पठे जघन्यं पिए । तीन गाथानी सिनाय करी सेवे ॥ ‰ 1111} ¦ + 

॥ #& ॥ इति रां संथारा विपिषकरी 1 % 1 ; ^ ~! ., |, {+ 

1 # 1 दिवि रत्री प्रापित णर कंठी । नवकारादि खणी 1ऽरियावदी 
पडिकमे ।` खमासमणे दे$-ङ्सुमिण'दुस्यमिणए काठसेग्ग की! पूर्वोक्त 
पिये सामायिक सेवै? एदा ' रप्यावदीः न पेमिफेमे । पत दये, खमास्मणे । 
सिभ्नाय संदिस्सादी आठ! नवकारखणी । पम्किमणएि वेलसीमः सिजाय 
क्र । पडिकमण, वेला वां ।-पम्किप्रणो, पूली परं कै । (परि इतस 
विशेषे ) । राश्रालोयां पे संथाराउवरणएकी -( षत्यादि; पाठं करैः) 
इम सृपणे पम्किमणो करी । पम्िदर्णः वेलाय । पूर्बोक्त.विधै पर्लिहणं 
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की । धम्मेशाला पंजी ! काजो कथरी । एरियावदी पिकं । दौय खमास्‌ ` 
मणं । सिश्नाय संदिस्सावी) उपदेशमाला प्रख सिञ्ञाय करे! पठ पोस॒हपारे॥ 


। # ॥ [हिवि पांपहपारणक वाव सखस ह ॥ # ॥. ` ' 

॥ % ॥ समासमण देदं । युदपत्ती पमिेहै ! केर । खमास॒मए देई 
कहे } इ्ला° सं° त° । पोह पारं ( यर कहे एणोवि कायो.) पठे ` 
यथा शक्ति कही । खमासमए देर (कट ) । एघा° सै अ° । पोमुह 
पारधं ! ( यर्‌ कदं आयारो न मोत्तो ) ¦ पठे तदति कट्‌ । खमासमण 
दे । तीन नवकार अशष॑बनत गोत्र ऊजो थको णी 1: खमास्मण देह । 
सुहपत्ती पमितेदै । पीठे खमासमण दद के । ` इवाका०रसं°न० ¦ सा ` 
मायक पारं ( यर कहै एुणोवि कायो । पते यथा शक्ति कदी । समा 
समण देर । एाका० सं° च° ! सामायक परथ ( यर करै आयासे ` 
न मोत्तद्ो ८ पम तदत्ति कदी > खमाममण देद.। अधोवनत मतर 
कमो थको । हाथ जो्यां ¦! सहपत्ती सुदं दियां थका. 1 तीन नवकारयख 
णी । शंमासा पम्लि हे 1 गोडालीये बेसी ! मस्तक नमावी । यवं दस्‌ 
जदो ( रत्यादि जावनारूप माथा कै > पठे योसहना उपगरण संवरी ! ` 
देह रे जई । देव हारे । धरे आवी ¦ आहार निष्यन्न हवो देखी- । साघु 
समीपं अवि \. तिथि संविनाग तत साचवण निमित्ते । साष्जणीनि 
म॑त्रणा करी । घरे सेजावे । सापरू पिश श्च प्ाहार चरै । स्वस्थानके मा 
वे । विवार पठे साधून जे आहार दीघो । तेहनो दीन । शेष आहारा 
प करे ॥ इति अट ुहरी पोसह महण पारण विधिः ॥ % 1 ` - -॥ % 1 ` 


॥ [हवं [दन ऊम्‌] पर पास्हल तदह्ना (ववि [स ॥ 


॥। # ॥ घ्र थकी निश्चित धरे । धमेस्थानके आवी । सवे उपगरएप . 


भिसंददी \ केचरो विधिरु परिठवी \ दर्वी पमि । खमस्षमण पूवे 
क श्रग्या मांगी । पोसह सुदहपत्ती पमितेहे । अगे पोसह बहएनी वि 
धि पृष्च विखी है. ¦ तिमहीज जाएवी ( पि ) ` दिवस पोह दीज.करणो . - 
हवं < तो ) (पोसह- दमक ऊचसतां ) जावदिवसं -पज्खवासामि 1 ( एद . 
वा पाठ कदं ).जनं जौ । अठषुहरी को. हवे ( तो ) जाव अहोरत्तिप `` 
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ह 


ज्खवासामि । ८ एहवो कद.) पे सामायिक विधि सदे करी । चेत्यदेदण 
कुसुमिण एस्पुमिए काठसम्ग करी 1 पमिकमर्णो, करी । दोय खमासमर्णे 
यह बेल संदिस्सवि २ (अने जो.). पूर्व्वं! पमिकमणो सर. साथे करयो ह 
वै ( तो.) पस्करिमणानें अतं ! पडिसेदी सख्या . ¦ .जे वख । ते पटरी! पोस 
ह सामायकं सुवै विधि करी! दोय समासमं -1 बष्रवेलं संदिस्सवि । 
२ (तथा ) जो यई से.जदो -पडिकमणो कर्यो द्वै ( तो ) खर पासे आ 
ची । पोह सामायक सवै विधि करी ।, आसोयण सामणादि निमित्ते। 
सुदपत्ी पमिलेदी ¬ वे वांदणा दे$. । -इ्ताका० सं° न° ।, राइयं भासो 
कतं! ( यद कटै श्रालोएह ) पठे रई 'आलोवे ¦ केर खमासमण ढे६। इ 
चाका० 'सं° ० । अन्लुषिठिमि अव्निंतर ।, र्यं खामेमि (यर करै 
खामेह › पीते सवे पाठ, । रा खा्मे-। पाहिलां पटिकमणामे नवकारसी 
पच्योथो ! तेम. \ पठे खर शासे -पचक्वाए उपवासनो करे! परे । दो 
य खमासमर्णं ! बहवेतं संदिस्सालं° २,१.८९ तीन प्रकारका, विकट्य जा 
वा ) । दिवि पमिलेहणएतो ` पूवे करीम । ( तो पिए) ^ आदेश मांगुवो । 
( तेम ) खमाममण देर ,। उठा° स° अ° पमितेहणःसंदिस्सास्ं, । चीजे 
खमासमणे । पडितेहणःकरं ( कदी › सदपत्ती पर्ति हे, । पठे ।- एमदीज 
दोय समासमणं अंग 'पडितेहए संदिस्सावी ॥-सुहपत्ती पितते । पते । 
वले खमासमण देरे \ उकार जगवन,पप्ताच करी.पमिसेदण पमितेदावो 
जी । (एम कटै ) पठे ! एक समासमए दर । रएचाका० सै° ज० । लपधि 
खहपत्ती पम्लिहुं (कदी ) कोड बस अण. पमिलेद्यो , राख्यो हवे तो.) 
प्रहिते । ( नरीतो ) वली आसए पडितेदे । पमे; दोय खमास्मणे । 
पिञ्नाय संदिरसावी । उपदेशमाला प्रसुख.सिक्नाय करे । आग. सै क्रिया 
पुषं अवपुहरी पोसहमे विसीमे । 'तिमरीज जांएवीं + -पिण शहा ;। चव 
णुदरी पोसदीतो ) .पाठली स्ते : वयै सामायिक न तेवै । जिर व्व्रि्सं 
वधी चोदरी पोसद सीधो हवे \; (ते > पठते टर ः! पएवक्वांए कियां 
पे। टोय खमास्मणं ¦ उदीपडितेदणए संटिस्सां  ।' संरी पटिसेदणएं करं । 
<-कदै ) पिण मिता पद नके `न थमिता नदी पडिसेरे, . यह 
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निकेवस दिनरसव॑धी पसह हए क्रणैयं विसेष विषिदी सो वततताई 
। % ॥ इति दिन संबधी पोसह ग्रहण विपि संपूणेम्‌। ः 


।॥%॥ सरथ रात्रि सर्वधा चापरो पोसहनी विवि ति ० शची. 
॥ ॐ } तिहा जिए प्रथम चह । पोसो ्चस्थी है \ पठे संभ्यानी 
पमितेदण कस्तां । सत्रि पोषहनो जावथयो ! (तो >) पक्सा कयां 
पठे \ दोय.खमांसमणं 1 पोसदं शहपत्ती पमितेदही । तीन ` नवकार यसी 
तीनवार पोसह 'दंमक ठचरं । ( तिद ) जाव रत्ति पञ्डवासामि ( उम्‌ ) 
पाठ कचरे । पठ । सामायक विधि पूर्वे चिखी दे तिमः करै ( पिष). 
सामांयक उचस्यां परी । दोय खमासमणं । सिज्नाय संदिस्सावी ! च्राठ 
नवकार कही \ वेणो संदिस्सावी ¦ पांगरंणो संदिस्सवि ! पीठे । दोये , 
समासमं ! ट्ाका० सं° च० । ` ठंदी थंमिता पमि सेदषं संदिस्सडं 1! 
सही ्थ॑मिला  पमिखहेएः कर. ( यर कै ` करेह › उंकदी .! उपधि 
पमि है) अमे सवेक्रिया पूर्वं लिदी तिम जांशवी । ८ तथा > जे भविक 
चपचसी तो \ व्यपे । ` दिवसं पोसह न करी सक्यो.) ते राति पोसं 
हना चवधयां । पारत पहर धमे स्थानके अवि । जोः वसती प्रेसार्जी 
ह्वे \ (८ तो सर्यो ) नीतो वसती प्रमार्जी \ . काजो परठवी । से उपगं 
रणः यमिलेदी `। द शियावदी पसिक्षमे ! पीठे चौहार पर्वाणं करी 
दोय.खमापमणं 1 पोमह सुदपत्ती पभिलेदी 1 दोय खमा समणए देर्‌ । पो 
स॒ह संदिस्सषे । फेर \` खमासमण देर \ तीन नर्वकारः यणी \ ` तीन्तरैर ' 
पोसह्‌ दमक कचरे । ( तिहा) दिवससेसं रत्ति पञ्छवासामि ८ कै › संष्या , 
इने † (तो ). रत्ि-पनज्छवत्तामि कं पीठे + - बिहु खमासमणं ससायक. 
मुहपत्तीः पम्तिहे 1 दोयं खमासमणः देर । . सामायकः संदिस्सवं.3 ` 
फेर.खमास्षमण दे 1 तीन. नवकरि यणी । तीन कमित उचरे दोय ` 
खमासमण दे । सिज्लाय संदिससादी.{ आठ नवकार कै । केर दो खमा 
समणं दद्‌ 4: बेसणो -संदिस्सावी । `शीतादिके बे-खमासमण देर! प्राग 
रणँ संदिस्सवे। पीठे \ बे खमासंमण देर ! अग .पडितेदण -संदिस्सावी 7 
सुष्पत्ती परिलेह :} . फेर ञे सगां समण दे 1: उदी. थंमिलिाः.पमिसेणे 
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संदिस्सावी । ८ जो ) अण पम्लेद्यो उपगरण हवे ! ( तो ) पभिसेदे (जो ) 
सं उपगरण पम्चेद्या हवै \ ( तोपिण › थानक ` शृल्यत्ता यलवा जणी। 
वृते राण पमितेदे' । पमिकमण बेलासीम सिक्नाय ध्यान करै । पीत 
लार प्रभरवणएना (२४ ) थ॑मिला पमिति पम्किमणो करे । ( तथा ) 
पारलीरतें । बली सामायक क इतना निकेवलरत्रिसंब॑धी पोसदलेवाना 
विकट्प जाएवा ) ॥ % ॥ इति रत्र पसह विपि संपू ॥ ॥ % ॥ 
 ॥ # 1 अथ २४ थमा पमितेहण पाठ लि° ॥ % ॥ 

॥ % \ आगाद आसन्ने उरे पासवणे श्रणहियासे ॥ १॥ आग 
म्नो उरे पासवणे अणदियासे ॥ २ ॥ आगादे द्र उरे पासवणे 
अरणएहियासे ॥ ३ ॥ अगे आत्रे पासवणे अणएदियासे ॥ ४ ॥ 
आगे मके पास्वणे अणएदियासे ॥ ५॥ आगे दूरे पासवणे अणदियासे 
॥ ६ ॥ % ॥ श्रागाडे रान्न चारे पासवणो श्रहियासे ॥ ७ ॥ आगाद 
भक्षे उरे पासवणे अदियासे ॥ ८ ॥ आगे दरे उचारे पासवणे श्रहि 
यासे ॥ ९ ॥ त्रागे आसते पास्वणे अश्याम ॥ १० ॥ श्रागादे मक्षे 
पासवणे श्रहियासे ॥ ९९१॥ आगे दूरे पासवणे अहियासे ॥ १२॥ % ॥ 
अणागदे भास॒न्ने चारे पासवणे अणएदियासे ॥ १३ ॥ अणागादे ममन 
छवारे पासवणे श्रणदियासे ॥ ९४ ॥ श्रणागादे दरे खवारे पासवणे 
अएदियासे ॥ ९५ ॥ श्रणागदे आसन्ने पासवणे अणदियासे ॥ १६ ॥ 
अणागाटे मञ्ञे पासवशे अणदियासे ॥ ९७ ॥ अणागाे दरे पासवे 
श्रणएदियासे ॥ ९८ ॥ ‰ ॥ अणागादे आसन्ने चरे पास्वणे अहियासे 
॥ १२ ॥ अणागाडे मने उारे पसवणे अ्रहियासे ॥ २० ॥ अरणागदे 
दूरे खरे पासवणे ्रहियासे ॥ २९ ॥, अणागाडे आसने पावे अरि 
याति ॥ २२॥ अणागदे मक्षे पासवणे अदियासे ॥ २३ ॥ अरणागढि द्रे 
पासवणे अदियासे ॥ २४॥ एधंमिला पम्सिदए पाठकहा ॥ % 1 ॥ % ॥ 

॥ %& ॥ हिवे थ॑मिला- कहां २ करणा सोके है ॥ %॥ ` 

॥ # ॥ & थंमिला सय्याके दोयं तरफः ददर्णे पासे ८३ › वामपमे (३) 
पम्तिहै ॥ ६ मिला दखज्ञके जीतर पासे ददिरे २ वामे ३ पमिति रै ॥ 

६ 
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६ थँमिवा दख के बाहर दों पमे पम्तिदे ॥ ६ थंभिवा ( जहां). 

चचार्‌ प्र्रवणएकी जगा दों तरफ पम्ति दै ॥ %॥ ॥% ॥ ॥ % ॥ ` 

इति २४ धंमिला पमि वेह विधि सृपृैम्‌ ॥ &॥ ॥ॐ॥ ५ & ॥ , 
॥ सरथ पाक्षिकादिक पडिकृमण विधिं लिख्यते ॥ 

।। ‰ ॥ ( तिहा ) प्रथम्‌ वंदित सूत पथत । देवमिक पम्किमी । १। 
सखमासमण देर ) देवसी लोहं पमिकंता ! टचा° सं° च०। पही सह 
त्ती पम्तिहं। ( चोमासै > चौमासी° सुद° ८ संवहरीयँ ) संवर स॒दपतची 
पिले! पते ( यरूकदे पमितेह ) पते रवं कहे । दूज खमासणदेहै । ` 
खदपत्ती पमितेक्ष । वादशा । विहां ८ पक्लीमे ›) पख्खो वडरकतो । 
( चोमासी मे ) चौमासी वहू्कैतो । ( सेवचरीमें ) सव्ये वईकंतो । इम ` 
यथा योभ्य कृद । ( फते खर्‌ कदे > प्रण्यवंतो देवसीनें स्थानिकः पाद्खिक्‌ ` 
( चलमािक ) सैवहरिकि जएम्यौ ! ठीक जयणा कर्यो । म्र स्वरं 
पर्किमग्यो । सासे सो विवरा छु खासन्यो । मामले सवचेत रन्यो 
पे सगलादी कदे । तदत्ति ! पव कती । इाका° सं° न° । सवृ 
सार्मशेणं ! अन्लुष्िठंवि आश्चितर । पक्वि्यं (३) स्मे (यर कदे खामेह ) 
पठे मस्तके अंजली कस्तो थको । इलं ममि पस्वियं ८३) कदी! 
गोमालीयं वसी । मस्तक नमावी । दक्तिश हाथ यरं साहमो केरी ` 
सहपत्ती सुखं देड । ( पक्खि >) पनस्सन्दं दिवसाएं । पनरसन्दं रदं । 
जंर्किचि श्पत्तियं  ( इत्यादि सर्वपाठ के > चलमासे ॥ घलएदं मासाणएं । 
अ्टएदं पक्खाणं । वीसोत्तसो रद्र दियाएं । जंकिचि अष्यत्तियं ` 
( इत्यादि कै ) सवहरीयं ॥ वाल सहं मांसाएं । चोवीसएदं पक्खा 
ए } तिंन्निय सषि राई दियाए ! जं्किचि अ्पत्तियं ( . इत्यादिके ) 
तिवारे ( र पिए मिच्मामि एकम कै ) ¦ तिहां दोय साध खचरा हवे 
(तो > पासियं (३) चौमासीयँ (५ ) संबदसियं (७ पाने खमवे । पत 
क्ती । अवग्रह माहि र्यो कै । इद्ाका° सं ज० । पक्खियं मालो . 
वू ( यर कहे आलोणएह > पतै इत मआतोएमि ! जोमे पक्सि ( ३ ) अर्‌ 
यारो कल॑ ( दत्यादि स्र जणी > संहेै ( अ्रथवा >) विस्तार । पाखी . 
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-चौमासी । रवच्री ! श्रतीचार आलोवे। पते । पदस्सवि पक्सिय ८ २ ) 
इत्यादि । ४ाकरेए संदिस्सह पर्यत करै ! तिवारे ( र्‌ कटै ) चसे 
ए पम्किमह ( चौमासे ) ग्ठेए पमिकमह ( सवचरीये ) । अघ्मेए पम्कि 
मह । ए ! तस्समिढामि छुकडं ८ कदी >) प्रादशावत्तै दांदणएादेवै 1 
प । इहा कारेण संदिस्सह जगवन्‌ ! देवसियं आलोऽयं पम्किता (१) 
यत्तेय खामशेणं । अरन्युरठि्दमि श्र्रितर । पक्खियं । (२ ) खमे । (शर्‌ 
कहै खा० > एते \ ऽदैखामेमि पक्खियं 1 ३ ८ इत्यादि पाठ ) सवै पूव 
क्यो । तिम कदी । मिामि कमं देह ! खमे । पते ! षे बांदणादेदं । 
जगवन्‌ देवसियं आसोइयं पर्किंता । पक्खियं (२ ) पम्किमविह्‌ ! ८ गुर 
कै सम्य पमिकिमह )। पते इतकी । करेमि सति सामार्यं ! जामि 
तामि कारसमं । जोमे पक्स ( ३ ) ( इद्यादि कदी ) तस्स॒त्तरी° अन्न 
त्थू० करी \ काचमग्ग करे ) खर पाखी सूर कै ! ते सांनते । अने 
शर्‌ थकी जदा पमिकमता हवे ( तो > एक श्रावक' समासमण दे । कटै 
{ जगवन सूत्र जए ¦ ( यर° चणएह ›) । एसो वचन मनम धारी । 
< ए की ! ऊनो धको \ हाथ जोमी! खदृपतती सर्च दे । तीन नवकार 
कदी । मधुर स्वरे सू्ाथं मनम चितवतो । (वंदितू सूत्र यणे ) बीजाश्रा 
वक । करेमि अति° ) एघ्रामि गलं कालप्तगगं । तस्पुत्तरी ( अन्नत्थू कटी ) 
कालप्तग्गमें रद्या सुँ ( सूघरप्रति ) एमो अरिहंताणं कदी( काठसम्मपारी > 
कजरा थका तीन नवकार यणी ८ वैसे ) पठे तीन वकार (३ ) करे 
मि जते क्च । एछामि पभ्किमिलं। जो मे पकिविचं (८३ ) रत्यादि कटी । 
< षित्त सू खरं ) पम्किमे देवसियं सं ! ८ एन ठिकाण ) पम्क्मि 
पकिसियं । चोमासीयं । सवदर्यीयं ( सं कदे ) पठे ऊठ ! श्रन्चुष्िलिमि 
आराहणाए ( शत्यादि परीपृणं ची › खमासमण देई । रवा० सं° ज० । 
मूल युए छत्तरणण ्रतीचीर विश्य निमितं । कालमग्ग करू ८ गरं कर 
करेह ( षे एं कृ । करेमि जते सामा० 1 इछामि उजं कालप्तमं । 
तस्पु० 1 श्रच्रत्यू । ( इत्यादि कदी ) पाचियै ( १२) लोग 1 चोमसि । 
८२० ) लोगस्स । संवठरयं ८ ४० ) ठेगस्सनो काठप्गग करे । एक नव 
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कार कपर ¦! कालप्मग की ! ( पारी ) सोगस्स कहं \ षेसी 1 खदपत्ती 
पमिलेदी । वे वादणा देर । ृा° सं° ज० 1 समाधि खामशेणं । अ 
ञ्नुष्ठलमि श्रधितर । पक्लियं । (३) खामेछं ( णर कटै खमेह >) पञे। 
एं खामेमि पियं 1 ( त्यादि पाठ) पूर्वे कटय ! तिम कटै । (पे ) 
उडाका भं° त° \ पाखी (३) खामणा खां ( यर्‌ कदं ) । पएयवंतो 
च्याखेर खमासमण दे ! तीन २ नवकार कदी ! पाली (२) समप्ता 
मणा खामह्‌ ! पपै ! श्रावक एक समासमणए दे । मस्तक नीचो नमावी 
तीन नवकार ग॒णं ! इम व्यार वार कदे \ पठे! ( यर्‌ कहै नित्थारग पार्‌ 
गाहोह ( पै \ श्रावक कै \ इतं । इछामो अषटुसषठि ( कदी > ( यर्‌ कै ) 
पएयर्वतो । पासीनें सेखे । एक लपवास् । ( अथवा ) दोय आविल >) अ 
थवा >) तीन नीवी । (अथवा ) च्यार एकास्णां । ( अथवा ) वेहक्तार सि 
ज्माय करी ! एक उपवास्ननी पैठ परल्यो । पाखीनें स्थानक देविक न 
णिल्यो ॥ इमः चौमासे एस गणो कदणो । संवह्रीये भियणो कणे 
पठे जिं तपकीयो हवे । ते पद्ध कहै । न कीधो ह्वै । तेकरैत 
हत्ति । पठे बे वादणां देदं ¦! ऋअन्नुष्ठितमि अश्ितर ¦! देवसियं खामेमि ! 
` इत्यादि कै ) पतै बे बांदणा दे । आयरिय उवञ्ञाए० तीन्‌ माथा करै} 
र्म आगे सवे विधि ! देव सिक पम्किमणानी कर । पि एतरो विशेष 
ह 1 श्चुत देवतानो काठसषमग करी \ स्वति करै ¦ पीठे नवण देवयाए करे 
मि कालस्ग्गं ( इत्यादि विधं ) जवन देवतानो काठसमग करी । स्ठ॒तिकदी। 
ले देवतानो काठसम्ग के ! ( तथा > तीने पर्वे ! वमो स्तवन अजित शां 
ति कहणो । लघुस्तवन । उपसगे हर स्तोत्र कहणो ! तथा पम्किमणो 
पुरो हृवां ! पसे ! एक श्रावक यवाये । नमोप्त्सि् कदी । शाति 
स्तोत्र १७ गाथा प्रमाण कहे । वीजा सवसं ! जिणनें रत्री पोसद न 
हवे (ते › पोसह सामायिक पारी सांसे ॥ % ॥ | 

इति पाक्लिकादि ( ३ ) पडिकमणएपिधिः की ॥ # ॥ ॥ ॐ १ 


॥ रात्री प्रतिक्रमणए महिं गम्मासी तपर्चितन बिधिः॥ 
\ # ।॥ श्रमहावीर स्वामीना तीर्थम तक्को उम्मासी तपहे ॥ रे जीव 
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ते करि सके । नकरिपङकं 1 उम एकं दिन गो ! करि सके (न्‌ करि ) 
म एकेकं दिन चंगे कस्तां । उण तीस दिन करणा उम्मास हवै । तिहां 
सधी पूय । पते! ( पैचमासी ) करि सके ! न कससि । एक दिन छं 
एी प॑चमासी करि सकै (न करसं ) । इम एकेकं दिन उगे कसं 
चयण तीस.दिन ऊणी । पैचमासी गे पूरय । पठे \ ( चचमासी ) एकं 
दिन णी 1 दोय दिन कणी ! इमदीज तरिमासी ! मासी । यावत्‌ 
€ एकं मासकरि सके । नकरि सं । पवे। एक दिनि ऊणो कयां । सो 
लह दिननो चौतरी्तम तप थार 1 ते करि सके (न करसं 2) । पते। वेषे 
जात घटावतां पृथे । ( एम ) वत्रीसम करि सकै (न करसं )। ( एम ) 
सम \ अछा वीसम । वीरम ) चौवीसम । वावीसम । वीसम ) अरर 
-सम । शोलसम । चौदसम } वारसम । दशम । अम्‌ । उ । चचत्थ 
तप करि सके । (न्‌ करि सं ) । ८ इम > आविल । निवी! एकापणो 
-एरिमद \ पोरसी । नवकारसी । ( ताईं › जो पवक्खांए करवो हृष । 
( सो ) मनम धारी ! काठसग्ग पारे ॥ इति उम्मासी तप चितवन विधिः ॥ 
॥ # ॥ अथ प्रशास्तः ॥ &॥ 

1 % ॥ खहा ॥ श्रीजिन्‌ चंद सुदिद ! निठराजत गढ राजान ! वाचक ञ्च 
अत्‌ धमं गणि । सीस कमा र्ट्याए ॥ १॥ सय श्रटार शअरम्तीस ममि । 
जेशलमेर्‌ घथान । श्रावकं विधि संग्रह कियो । मूल ग्रंथ अचमान ॥ २॥ 

॥ & ॥ श्राचार प्र॑थनामः॥ # ॥ 
श्रीजिनमनसूरि इत विधि भपा ॥९॥ सर्त म॑ंमलाचारयं तरुण प्रम सूरि 
त्‌, पमावश्यक वालाबोधं ॥ २॥ पामाचारी शतकं ॥ ३॥ वैदाखर्तिं 
॥ ९ ए प्रवचन मातेति ॥५॥ श्राचार्‌ दिनकरं ॥६॥ श्रीजिन ए 
-तिसूरि सामाचारी पत्रं ॥ ७1 शिवनिधानो पाध्याय कृत लघु विपि रपा 
दि॥ ८} जंवाश्च बिलोस्य अयं विपि प्रकाशौ निर्मित ॥ 8 
ति श्रावक षिपि प्रकाश. परि पुशतामगात्‌॥ & ॥ ॥ ॐ 
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॥ # ॥ श्रथ साधू (अने ) श्रावक ) दोघं रक्‌ पम्किमणो 
कर्‌ । तेहनो हैत (नाव , तलब [लिखतेह ॥%# ॥ ` 

॥ # ॥ तिहा पापसेती निवत्तनं दोषो (ते) पड्किमणो किये \ 
तथा ॥ ग्यानाचार १ दशेनाचार २ चारिाचार ३ तपाचार ° वीयां 
चार ५ ८ एपंच आचारं सुधि निमित्ते ) श्रीखरं सास । अने युर 
अनवे ! धापनाचार्य॑ शासे. पम्किमणो करो ( तेहना उ अध्ययनवे ) 
सामारयं १। चलवीपत्यत्त २! वंदणएयं ३ । पड्किमणं ४ 1 कठ्छमगो ५४ 
पचक्खाण & मिति ( तिहा) सामायिके करी चाखिचारनी सुश्िधायं ! 
चदंवीसत्थं करी दशेना चारन सुता थायै } बंदे करी ग्यानादिक आ 
चार सु थाये । पस्किमणे करी म्यानादिकना अतीचारानी सुधिथाये ए 
श्रने पम्किमणाथा जे अतीचार शनथार्‌ (ते) कासे शुश्वथा२ । 
पच्क्खाणें करी तपाचार शश्चथार्‌ 1 नें वीर्याचार इणे उएकरी शच थार 
॥ हिवि देव वांदनादि अलुक्रमं. पम्किमणो थपि । ( तेहना' हठ कह ) ॥ ` 
सुश्च पम्किमणो मोहनो कारण ठे । ते मंगल विना निर्विघ्रपणे प्रमाण नचदे॥ 
तिस्वास्ते धुर अवद्य मंगल कखो ! विदां मगल तो अनेक प्रकारनो है! ` 
पण श्रीदेव यर्‌ वदन सरीखो वीजो मंगत कोर नदी (तेम ) प्रथम ` 
नमस्कार शक्रस्तव पवक च्यारे थुदपं देववांदी ! च्यारे खमास्मणे णरूवां 
दे ॥ सोकमे पिश पहिलां राजानं नमस्कार करी (पये › प्रधान प्रसुखनं 
न्म । इहां राजा स्मान तीर्थकर (अने ) प्रधानादिकं समान अचायों 
दिके ( इम मंगल कर ) पम्किमणनें धुरे समस्त अतीचारनो वीजक्‌- 
( सतस्सवि देविय ) इत्यादि कदी मिन्नामि पकम देवे ।.पठे ज्ञानादिक 
महि । चासिना अधिक्पणा हती । प्रथम चाखिाचार शशि निमित्ते । 
करेमि अते सामाइययं ८ इत्यादि तीन. सूर जणे ) तिहासमता परिणामे ` 
सवे धमं कायकणा ८ ते मारं ) प्रथम सामायक्‌ आवद्यक कृद्यो ॥ # ॥ 
फते प्रनातनी पमितेहए थी मामी । दिवसन। कीधा अतीचार यर अमै 
्रासोदवार ) ते धास्यां विना जली रीतं आतोवाइ नदी (ते मे) काल्््ग 
कर । अतीचार्‌ मनम धारे ! पठे लोगस्स कदे ८ जे मरे > एसामायिका ` 
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दिक सुश्च मागे ( इडां >) रिषजादि चख्वीस तीर्थकरे श्रापसेग्यो ८ अने ) अ 
व्य जीवने पदिस्यो । ते कारणे । बीजे आवश्यके चरवीस जगवैतनी स्त 
वना कणी कदी ॥ # ॥ पठे धमेमां ह विनयना प्रथानपणा हती । यर 
वादणा देई । श्नतीचार आलोडवा । अने वांदणे । तेशरीर सु विना 
नदेणी (ते मे ) प्रथम शहपत्ती पमतेदी । सुधकी ! तिणएथी काया पमि 
देर ॥ तीजे आवद्यके वांदणा देवी कदी ॥ ‰& ॥ पठे यर अगे । रती 
चार रासो प्रायश्चित्त मांगे ( खर कै पम्किमह ) (जे मे ) कित 
ना इकं अतीचार तो आलोयां थी खु थया । अन कितना इक न थया 
( ते सु कएानो > चोथो आवश्यक पम्किमणो क्ट्यो ॥ % ॥ तिहां 
सत्तम कायं सव नवकार पूर्वक करा ( ते मटि ) प्रथम नवकार कटै । अर 
नें समनाव धारी पम्किमयुं ( ते महि ) पठे सामायिक सूत्र कटै । तिवार 
पते साघु श्रावक प्राप ्रापणा श्रतीचार पम्किमवा निमित्तं सूने । पै 
म्रमस्त, अतीचार रूप आर निवततैवे करी । दइलको हवो थको ! कमो 
थर सूत पृषे करै \ इम अतीचार पमिकमी । श्रीर्न विषै पोतानो कीधो 
कोह अपराध समाइवा निमित्ते । वांदणा देवे ) पठे यर्‌ प्रसुखे समावी 
काठसमग निमित्ते । फेर वांदणा देवे ! ए बादणा खर्नँ पणो आधीन 
पणो जणाहवा निमित्ते पिए जाएवी ! पठे ( श्रावक ) आयय उव्नापए 
८ इत्यादी तीन गाथा जणं > हिवि आ्रलोयण पमियकणा थी णुश्च न थया 
( जे ) चाश्रादिकना मोदा अतीचार (ते) शश्च करवाने अर्थे पंचमो आ 
मश्यक काठसग्ग करे ॥ % 1 तहां 1 प्रथम सामायिकादि तीन सूत्र 
एी\ चारचार सि निमित्ते दोर्‌ सोगसप चितवे । इदां तीजी वारं 
वरे सामायक सचारण कौधो ( ते ) सवै धमे करिया समता परिणामे कीं 
धी सफल थाई । ए अर्थे । पठे ज्ञान थी समक्त अधिको हे (ते मरि) 
दशेनाचार शुधि निमित्तं ोगस्स कदी । सत्रलोए (इत्यादि ) सूत्र नणी। एक 
लोगस्सनो काठसषमग करे । पठे श्वतज्ञानाचार शि निमित्तं । एक्खरवर 
दीव ( कटी > खुयस्स जगवञ ( इत्यादि नणी > वीजो एक लोगस्सनो 
काठसग्ग करै ( एदा > प्रथम काठस्ग दोय सोगस्सनो क्यो \ ते ज्ञाना 
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दिक थी चाखिनो अधिकपणो 2 (ते मटि ) वली । ग्यानारिकनी अपहा 
ये, चाखिनं अतीचार घणा लागे \ तेपिण कारण जाएवो ।. पठे 1 . 
ज्ञान । दशेन ! चाखिाचार ¦ निरतीचार प. आचखाना ` फलचूत 
श्रीमि नगवानः तिणारी स्तवना ! सिशणं बुश्णं ८ इत्यादि जलँ ) 
पते ! दिवणां लपगारी श्री महावीर स्वामीषे (ते मरे) जो देवाण. 
विदेवो ( रत्यादि तेहनी स्तवना करं ) पठे महा तीथेपणा हती । उक्ति 
शेल सिहर रत्यादि तीथं स्तवना करं ) इम ! चासः दशेनः ज्ञानाचार्‌ 
सुश्च की । समस्त धम क्रियानो श्रुत्षान कारणे ( तेम ) श्रुति समर ` 
8. निभित्ते । श्चुत देवतानों कालसम्ग कपी स्वति कदे । पतै जेहना देब 
मं रहियै । क्षेत्र देवानो काठसम्ग करी । स्ठति कै । ( सिशत मह ) 
तीज बर निर॑तर अवग्रह याचना रूप नावना करीम । ते साचव्णेनि ` 
मित्ते ए काठसम्ग संनवैहै.। ए दों काडसम्ग पवेधारीये आचरया ३। 
( आवरयकं वृत्तिः चिः नाष्यादिक माहे > श्रीहसिजद्र सूरि प्रसुख मेदि 
प्राचा कष्यारे (ते मार्ट ) प्रमाण दै । प्ते काठ्सम्ग थी । के्‌ अती 
चार्‌ सु न थया ते सुश्करवानें । ठष्ठो आवदयक पत्चक्खाण क्यो ॥ ॐ ॥ 
तेपू्वे कीयो होय ( तो ) इहां तेहन उमे । म॑गसीक निमित्ते । नवकार एक 
कही । सुहपत्ती ( अने ) काया पम्तिदी । श्रीय॒स्नें वांदणादे₹ । इदामो 
अणुसष्टि कटै । वुद्यारी आङ्ञाये मँ पमिकिमो कोधो । एवं स्न जणा 
विवा निमित्ते । ए वांदणा कष्या । इतरे पम्किमणो परिपृणेथयो \ # ॥ 
( दिवे ) निर्विन्रपणं पम्किमणो पृण हुवा थकी घणो हषे कपनो । तिर्णे 
करी । यर्‌ एक स्वति कयां थकां । सवे साघु श्रावक वश्चमान स्वरे । तीन ` 
स्वति कै ( इं खस्ना वचनर्ने अति ) शिष्यादिक । नमो खमासमणा 
एं ( एहवो यसन नमसकार कै ) ते युर वचननो बहुमान रूपडे पड 
शक्रस्तव कटी । आचायदिकनें वदि । सव धमे क्रिया श्रीदेवयुर क्ति 
पूवेक सफल थायै ( ते मां › पम्किमणानें प्राने ( तथा ) छतिं । देव शरं 
वदन क्यो ॥ # ॥ दिवे पमिकिमणां मांह । वाखिादि सुधि निमित्ते ¦ पूर्व 
काठस्गग कीधा घे । तोपिए वली विशेष - शि निमित्त । व्यार सोगस्व ` 
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नो काठसग्ग करी । मंगल निमित्ते लोगस्स कै ! जे साघु श्रावक श्रातमा 
्थीह्वि\तेएहेठु समी । विधि पदैकं उपयोग सुं पम्किमणो कर! 
ते लीलायँ जवससुद्र तरै । सिधि संपदा वर ॥ % 1 आवश्यक वृत्यादेः\ प्र 
पि कमण हेतवः। निवश्च मापयीत्य \ साघु श्रा्ादि हेतवे ॥९ ॥बवा 
चकागृत धमौण \ शिष्येणास द्ितेना ! छमाक्ल्याणए गणिन \ चीका 
नेर पुरे सुदा ॥ २॥ इति मतिक्रमण हेतवः संपूणेम्‌ ॥ % \ 


॥ % ॥ श्री सीमंघरजिनचैत्यवंदन ॥% ॥ 

॥ जयजय त्रिरुबन श्रादिनाथ प॑चमगति गामी ॥ जयजय करुण 
शांतिदांत भविजन दितकामी ॥ जयजय इद नरिदखरंद सेवत सलामी । 
जयजय श्रतिशय नंतवंत श्ेतर गति जामी ॥ १॥ पूर्वै विदेह विराजताए। 
श्री सीमषर स्वामि! तिकरण सुध अिहुकालरमे ! नित भ्रति कर 
प्रणाम ॥ २॥ एति॥ % ॥ ॥ % ॥ ॥ ‰ ॥ 


॥ # ॥ अथ सीमंघरजिनस्तवन } # ॥ 
॥ पूवविदेह एखलावती । जयोजगापतीरे । श्रीसीमंधस्स्वामि प्रहसमनित 
नरमैरे ॥ १॥ जम्‌्य जाव प्रकाशता \ जविप्रतिवो धतरि । उपमा श्रित 
॥ प्रह० ॥ २॥ धन्यनयरी धन्यते नसा ! धन्यते धरारे ॥ विचरे जहां जिनं 
राज! ्र०॥ ३ ॥ धन्य दिवश धन्य तेचमी ! देखयुं ांखरीरे ! भक्तिवटव 
म्रगर्वैत \ प्रई° ॥ ४ ॥ महरनिजर श्रवधारमो । पतित खधारजेरे । जिनहरख 
घे समने । हस्म नितन सैरे॥। 4 ॥ ॥ एति पदग्‌ ॥ 
॥% ॥ पुनः ॥.% ॥ 

॥ श्रीसीम॑धसपाष्िा । षीनतमी अवधारलासेरे । परम पुरूष परमेसरू। 
आतम्‌ परम भ्राधाप्वीसरे० ॥ श्री° 1 १ ॥ केवसं म्यान्‌ दिवाकर । जगे 
सादि्र्नत लावे जापक सोकालोक्को ! ग्यायक गेयस्मन॑तायेरे ॥ श्री° 
॥ २॥ इदरवद्रवकीपरू । रनर रहे कर जोम लासरे । पटपंकेन सेवे सदा ! 
प्रहतं ककोम लालरे ॥ श्री ॥ ३ ॥ चरणकमल पिजखसे 1 युज मनं 
ईस नितमेवूलाले } चरणसरण मोहि आप्ते । जवर देवाधिदेवलासेरे ॥ 

1 
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युएर्वत। ससुद्रविजय शिवा देवीमत मति सहज दार । छंद स्याम सरीर 
तोति सोहे सवका ॥१\ गटगिसलारजिषणं चद्योए । अमृत समतस बाण 
ध्यानधरता एहनो । प्रमदे परम कल्याण ॥ २॥ ॥ #% ॥ ॥ इति 1 ॥%& ॥ 


॥ # ॥ श्र पश्वाजनचत्यर्वद्‌न ॥ ॐ ॥ 
यैक्ीश्रीपाशनाथाय । विशचितामणीयते । परण वैरोव्या ! प््यादेवी ` 
युतायते ॥ १॥ सिताष्ट दलमध्यस्थ । वश पद्मासनायते । लैमसिमराठसाध्री\ 
तम्धा ल्मी नमोनमः ॥ २॥ ददिक्पाला प्रहाधीशं । यकूणीयक् सेविता! 
हायुता हृर्जया ! कापर जितयान्वितः ॥३॥ शांतिवुषटि महापुष्टि । 
शति कीति विधायिने ! विस्वाला नसवेत्ताला ! सवोधि व्याधि नाशने॥भ॥ 
श्रीशंखेश्वर म॑मंणए । पाश्वेजिन प्रणएतिकल्य तर्क्य । चूरयदष्ट बातं । परय 
मेर्वासितं नाथः॥ #॥ ¶डइ्ति॥ ॥#) ॥#॥ 
॥ # ॥ पुनः ॥ २॥ ॐ ॥ | 
॥ अभिनव मंगत माला \ करणं हरणं रंति सिस्य । श्री पाश्वेनाथ 
चरणं ! प्रतिपन्नो जावतः सरणं ॥ १॥ आयासेन विना ल्मी ! विनद्येष 
वैवं । विनैवत्तपसा सिचि! जपतां पाश्वनामते॥ २॥ पाशवेनिनशा सनते । 
निवम महामोह तिमर विष्वं । मदिर दीपकं । तनोतु तेजो विवेकाख्यं 
#॥ २ ॥ ठुरेषां चरणो जिन्दे । इरुस्तोचं चरणोनमः । हषाखु सुचितां दष) 
आएषु परमेश्वरः ॥ ४॥ जवे नवांतरे वापि ! दुभ्खेवा यदिवा सुखे ! पां 
ध्यानेनमर्यांव॒ । वासराः एन्य चासः ॥ ५॥ % ॥ एति ॥ % ॥ 
| ॥ $ ॥ पुन्‌: ॥ ३॥ % ॥ 

॥ अमर तर्‌ कामघेदु । चितां मणि काम कंज मारया । ठदसामि पास 
सेवय । ग्या सदेव दासत्तं ॥१॥ संमिज्गति जगदर । ज्वर काश शास 
ज्ूलतन निवहा \ पिरि सामल पास पह । वह्‌ नाम पयं पवणेण ॥२॥ जय 
धरणिदनमंसि्र । पलमावर्‌ पह सेवित सुपस । त्वी अरदतं ममसिधि. 
कणएख पास ॥ २१५%॥ ` 1 # ॥ 1 1 ` 

व ॥ #% पुनः ॥ & ॥ % ॥ ६ 

# लंममहरलं जरं । ममहं विडरं म्र॑मा मर! दसं चोगरि माणि । 
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ह मम॑ पाम तित्थयरो ॥ १ ॥ ए्गतर जरं निचजरं \ सीगजरं उणएदजरं वेलां 
जरं! तद तर्यजरं चतत्थजरं । दृस्तं ममं पास तिलयययो ॥ २॥ निष 
दत्ता पालणए परस्ससंषस्स विहि सरुग्गस्स ! आसेग्ग सोदर्गं अपवग्गं । 
ङएलपास्‌ जि ॥ २॥ उति ॥ ॐ ॥ ॥ % ॥ ॥ 


[अ „दः ०१ 


1 #% } श्री वीरजिन चैत्यवेदन॥ # ॥ 

वयुं जगदाधार सार सिवसंपति कारण } जन्म जरा मरणादिरूप जवताप 
निवारण \ श्री सिश्ारथ तात मात तरिशला तनजात्‌ ! सोवन वरण सरीखीरः 
तरिचुबन विक्त ॥१॥ अमृत सूपे राजताए ।! चख्वीसम जिननाए । 
ठमा प्ख कल्याण खण अापोकेरिघुपस्राय ॥ २) एति! ॥ # गो 

॥ ॐ ॥ पनः ॥२॥) %& ॥ 

॥ बीरस्से सुरद महितो धीरं बधा संश्रिताः । वीरेण निहतस्य 
कुर्म निचयो वीराय नित्य॑नमः । वीरास्ती्थमिदं प्रव्तेमतलं वीरस्य घोरं 
तपो शरी वीरे रतिकीति कति निचयः भ वीरु्ेदिशः) १1 इति) 

॥ % ॥ अथ तप गह विदोष्‌ विधि संग्रह ॥ & ॥ 
॥ # ॥ अथ पंचिदिश्म ॥ &॥ ` 
 ॥ पैविदिम संवरणो । तद्‌ नवविह ्नयेर त्तिधयो । चलविह कपाय 
सक्र ! इअ ठास गहि संछत्तो ॥ १ ॥ पचमह वयतो । पैचविहायार 
पालणए सम्यो । पच समि तिक्तो । ठत्तीसयणो शर मन्फ ॥ २॥ इति ॥ 
# ॥ सथखमासमण ॥% 

॥ इछामि खमासमणो वदिं जावणिजाए निसीदी श्राए मत्यएण 
वदामि ॥ इति॥ ॥% ॥ ॥%॥ 1%॥ ॥%॥ 
॥ सरथ सुरन शातासुख एव ॥ 

- ॥ ऽचछकार सुदेरा ख॒ददेवसी खखतप शरीर निरावाध सुख संजम जाना 
निर्वहोगोजी स्वामी शाताठेजी जात पाणीनो लान देजोजी ॥ इति ॥ 
॥ % ॥ अथ सामायके पारवागाथा 1 % ॥ 
॥ सामाऽय वयजछत्तो । जावमणे होऽ नियम संछन्नो ! चिन असुं 
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कर्म्म ! समारत जाति आवासा ॥ १॥ भामादश्च मिलकरए ! समणो उव 
सावं हवई ज्या । एए ए कारणेएं ! वहसो सामादय्ं डज्ञा ॥ २॥ सामा 
पिकं विधिं वीरं विधिं पारं! विधिक्पतां जे कोट अविधि हवो हेय । ते 
सविहं मन बचन कायार्यं करी मिघामि युक्तम ॥ एति . ॥%&।॥ 
॥ ॐ ॥ थ्‌ जमचिन्तामायरत्यवद्न्‌ ॥ %& 

 ॥ दद्लाकारेण सं० । चैत्यवंदन कर ॥ द्वं ॥ जगचितामणि जमनाह 1 
जगह जगरखणए । जग्वेधव जमसत्थवाह । जगजाव विश्रखण ।॥ १ ॥ 
अछठावय संठक्त्र स्व । कम्म विणास्ण । चरीर्पि निनवर जयंतु अष्पमि 
हय सासए।शाकम्मचूपिर्हि कस्मचूमिहि । पटमसंवयणि चरक्षोसय सत्तरिसय। 
जिएवराण विहरंतलसर्‌ ! नवकोडिदहिं केवलिए । कोमि सदस्स नवमा 
गम्मर्‌ । संप जिएवर वीसखणि । विहं कोमिहिं वरनाए । समह कोमी 
सहसहख । थुणिजञ्र निचदिदहाए ।॥ २॥ जयलसायी जयतसामी रिसह 
सर्तंजि । उजित पहृनेमिजिण । जय वीर सचा म॑मण । जर्‌ अरि 
सृणिसु्ठय । महरि रि पास यद्रि खंम्ए ॥ अवर विदेहं तिहयरा । पिह 
दिधि विदिमि जकेवि \ ती्राएागय संपटृश्र वंद निए सक्ेवि ।॥ ३॥ सत्ता 
एवर्‌ सरहस्सा ! तरकारपपन्न अष्ठकोडीसं ! वत्ती वासिश्मारं ! तिच्रसोए 
चेदए वदे ॥\५॥ पनरसमकोडि सयां । कोमी वायाततसक अडवन्ना \ वत्तीस 
सहस्र असित्रां । सास्य विवादं पएमामि ॥ ५ ॥ जंक चिनामतित्थं कहके 
नमोत्थुणं कहे ।। जावंति चेद्यां ! जावंति केविसाहू ।॥ नमोस्ततसिश्ा० ॥ ` 

लवसगगहरं पासं । कहके नावपूवक जो स्तवन बोलना दोय सो बोखके दोर 
हाथ जोम स्तक चटाय जयवीयराय संपृ करै \ 

1 # ॥ चय जयर्कगा्नसाय ॥ #॥ 

॥ जयवीअ्रराय जगखर्‌ । होठममं ठह पाव जयवं ! नवनिवैखं । , 
मगगा! एसारिया इछ फल भिक्षि ॥ १॥\ सोग विशध्वं 1 यर्‌ जण पृथा 
परत्थं करणंच ! सुह यर जो गोतवयणए सेवणा आजव मख॑मा ॥ २१ वारि 
लर जर विनि्रा । ए्वधशं वीश्मराय तह समए । तहवि ममहृज्ञं सेवा ` 
नवे नवे तुद्य चलणाणं ॥-३ ॥ छु रकतं कम्म रकस । समाहि मरणंच 
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बौह्िवा चोर ॥ संप महए । हना पणाम ररणेणं ॥ ४ ॥ सर्वं 

मंगल मांगल्यं । सवं कल्याण कारणम्‌ ॥ प्रानं सवै धमौणं जेन जयति 

शासनम्‌ ॥ ५ ॥ पीठे ऊमादहोके ॥ अरित वेश्याणं ॥ वैदण वत्तिप्माप्‌ \ 

-मननटू कटके एक नवकारको कावसग्ग करके स्त॒तिकदे \\ & ॥ ॥ % ॥ 
` ॥% ॥ अथ कट्ाण कंदं स्तुति ॥ % ॥ 

॥ कघ्लाएकंद पटमं जिदं । संतितबो नेमिजिणं सिद । पासं पयां 
सुगणि कठाएौ ॥ जत्तीय वंदे मिरि व्च माए ॥ १ ॥ अपार संसार समुदपार 
पत्ता सिं दिढ सुर्कसारं । स्वे भिणंदा सुर विद्‌ वंदा । कल्लाए व्ली 
वशात कंदा ॥ २॥ नि्ाएमग्गे बरजाएकम्यं । पणा पियास स इवाऽदप्पं । 
मयंजिणाणं सरणं उदां ! नमामि निर्चति जगप्पहाणं ॥ ३ ॥ ऊदिंगो 
कीरठ्तार षन्ना ) सरोज ह्याकमते निसन्ना 1 बाए सिरी एुठय वर्गा ! 
सुदायसा अह्सया पस्त्या ॥ ॥ ‰॥ 

॥ & ॥ अथ विशार रोचन ॥ % ॥ 

# # 1 विशाल सोचन दलं । प्रोदयदैताश्केशरं । प्रातर्वर जिरनद्रस्य 
सख पद्मं एुनाठवः ॥ ९ ॥ येषा मभिषेक्‌ कमे कृता ) मत्ता हषे जरात सुखं 
सुराः ! तृणमपि गणएय॑तिनेव नारकं 1 प्रातःसंठु शिवाय ते जिरनद्राः ॥ २॥ 
कर निरुक्तं मक्त पीतं । कतकं राहु यसन सदोदय ॥ शपू चन्दर जिन 
चन्द्र जापित । दिनागमे नोमि उधेनेमख्छृतं ॥ २॥ 

॥ # ॥ अय चगवानाद्‌ वरन ॥ % ॥ 
# जगवानरं ॥ याचाय ॥ लपाध्यायद ॥ सवैसाघुरं ॥ इति ॥ ॥ % ॥ 
॥ # ॥ अथ अरतीचारनीदमाथा ॥ %# ॥ 

॥ नार्ण॑मि द॑सणं मिय । चरण॑मि तवेश तहय बियंमि । आयरणं आ- , 
यारे । इयपएसो प॑चहा चणिग्रो ॥ १ ॥\ काले विणएए बहुमाणे । उवहाणे 
तद्य निन्दवणे ! वैजणए अत्थ तछ़जए ! अघविरो नाएमायारो ॥ २ ॥ 
निस्सकिमनिरकंसिय । निषितिगिग अमूढ दिष्टम । -खवबरूह धिरीकरणे । 
चच्छल्र पजावणे अ 1 ३ ॥ पणिदाण जोगछत्तो । पंचर्दिं समरं तिहि 


१६६ । स्वसाम्‌ 


यत्तीहि । एसचरित्ता यासे ! अष्ठटविदो दो होड नायो ॥ ४ ॥ वारम्‌ विहमि 
वितदे 1 अरित्र बाहिर शसदिष्ठि ! अगिसार्‌ अएाजीवी । नायो 
सोतवायासे ॥ ५॥ अएप्षषए म्रणो्रस्यि । वि्तीसंसेवणं सच । काय 
कितेसो स॑लीए्माय \ वज्लोतवोहोर्‌ \\ ६ ॥ पायच्चित्तंविए । वेयावचं तहैव 
सिञ्नोश्मो । माणं छ्स्सग्गोपिय । अर्भितस्मो तोहर ॥ ७ ॥ अणएमूहिय 
बलविरिो । परिमर जोजहृत्तमाऊत्तो ! ऊंनडइ अजहाथामं । नायो 
वीरि आयासो) < ॥ उति ॥ % ॥ ॥ & ॥ 


॥ # ॥ श्रथ सुत्रद्वता स्ते ॥ & ॥ 

॥ सुख देवया जगवर्‌ नाणा वरी अकम्म संघायं ¦ तेसिसवेख सययं । 
जेसिसुश सायरे जत्ती ॥ १ ॥ %& ॥ । छ ॥ 
॥ # ॥ अथ खत्रद्दता स्वाते ॥ #% ॥ 

॥ जीसे खित्तेसाह । दंसणएनाणेहि चरण सदिएदें । सादति सुरकमगमं । 
सादेवी हर यई ॥ १॥ एति \॥ % ॥ \ && | 
॥ # ॥ श्रथ श्रदाइजेयुञ्ुनिवंदन ॥ % ॥ 

॥ अद्ाएज्ञसु दौवसम॒देसु दु । पन्नरससु कम्मचृमीखु ॥ जावंतकेविसाहू 
रयहरण य॒पसिग्गहयासा ॥ पंच मह्य धाराः अ्ठारस सदसस सीचांगधारा॥ 
असक यायारचरित्ता, तेसबे पिरसा मणसा मत्थएएवदंदामि १९ इति \ 8 

॥ # ॥ थ्‌ व्रकनकं ॥ ॐ ॥ 

॥। वरकनक शंखं विद्रुम । मरकत घन मनि्जं विगतमोई ¦ सप्तिशतं 

जिनानां । सवोमर पूजितं वंदे ॥ १॥ एति ॥ ॥ % 1 
॥ # ॥ अथ पोसह पाखा गाथा ॥ #॥ 


॥ सागसचंदो कामो । चंदवमिसो स॒द॑सणोधन्नो । जेसिपोसह पम्मि । ` 
अर्खंभ्त्माजीविच्॑तेवि ॥ ९ धन्नासलवाहणिा सुलसा श्रानंद कामद॑वाय । ` 
जेसिपसंसः्‌ जयवं । ददटघ्य॑तं महावीरे ॥ २ ॥ पोसदविधंलीषरंविषं पारकं । 
विधिकप्तां जे कोर अविधिद््मोहोड ! तेसविद्रं मन वचन कायायंकरी . 
(हामड़कम ॥ २३ ॥ इति! ॥ . | ॥ # ॥ 


‡ ५ 
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॥ % ॥ अथ ज॑रदेसरनी सञ्ाय ॥ % ॥ 

॥ %& ॥ जरदेसर बाहुवली । अरय मारच ठंटण कमारो । 
सिस्मि अणियाठत्तो । अयमत्तो नागदत्तो ॥ ९ ॥ मेग्रज थूलिजदो । वयं 
ररि नंदिसेए सीदगिरी । कयवन्नोञ्र सघुकोसल । पुंमरिो केमि कर 
कंड्‌ ॥ २॥ हृ पिह सुदंसण । साल महासा सालिजदोग्र । 
जदोश्म दसन्ननदो ! पसन्नच॑दोगर जसनदो ॥ ३ ॥ जंबू पटू वंकचूलो । गय 
सुकमालो अव॑ति घुङकमालो । धन्नो इलाऽ एत्तो । विलादृपत्तोग्म वाहखणी 
॥ ४ ॥ अङ्गागिरि अर्ल रक्सित्र \ शरन सुदृथ्थी चटायगो मएगो । कासयसू 
रिसंबो ! पज्छन्नो मूदेवोग ॥ ५1 पवो विन्दुकमारो । अदकुमाये दढ 
प्यहारीश् । सिङीस कृरगङ्य ! पिजंनव मेदकमारोच् ॥ ६ ॥ एमाइ 
महा सत्ता! दिव सुदं गणे संखक्ता । जेप नाम गगहणे । पावपवेधा 
विलय जति ॥ ७॥ सुलसा चंदन वाला । मणोरमा मयणएेहा दमयंती 1 
नमया सुंदरी सीया । नंदा जदा सुदाय ।॥ < ॥ राऽम रिसिदत्ता 
पलमाब भ्रंजणा सिरि देवी । जि सुजि मिगावट़ । प्नावरईं चिघ्लणा । 
देवी ॥ ९॥ वी सुंदरी रुष्पिणी । खर कुंती मिवा जयैतीय । देवीर 
दोव धारणी । कलाव पृष्कचूलाय ॥ १० ॥ पतमावस्य गोरी ! ग॑पारी 
सप्मणा स॒सीमाय \ जंबृूवरे समाया ! रप्पिएी कन्द मटिसीग्रो ॥ 
॥ ११ ॥ जक्खाय जस्सदिन्ना \ चू्ा तह चेव चृञ्मरिन्नाय । सेणा वेणा 
रेणा ! ज्मणीश्रो शूलिजदस्स ॥ १२ ॥ ऽवा महासर । ज्यति 
श्रकलंकं सील कलिश्राप्नो । अवि वज्रे जापि । जस पडो तिहरे 
मयते 1 १३॥ ऽति सता सतीघ्रोनी सिञ्नाय॥१॥ ॥%॥ ॥& 1 

॥ # ॥ अथ मन्हनजिणाणं सिक्नाय ॥ % ॥ 
॥ % ॥ मन्ह जिणाणं आएं ! मि परिदरद धर सम्मत्त । उषिह 
मावस्स्ंमि । उञ्त्तो होऽ प्‌ दिवसं ।। १ ॥ पेसु पोसहवयं । दां 
शीतलं तवो माबोग्र । स॒न्नाय नसुकासो । पसे वयारोश्र जयणाम ॥ २ ॥ 
जिएपृश्रा जिएथुणिणं । यरथुत्र सादम्मि्राण वं । ववदारस्य 
सुधी र्त्त तिथ्थयत्ताय ॥ ३ ॥ शम विवेक संवर । नासा समिर 
८ 
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उजीव करुणाय । पम्मि्र जण संस्म्मो । करणदमो चरणं परिणामो 

॥ ४ ॥ सुंघोषरी वहमाणो \ पण्यय सिहं पनाव्मा तिवये 1 सद्र 

किंच में ¦ निच युस्वएसेषं ॥ ५॥ इति ।५०।॥ (| 
। ॐ ॥ थ्‌ उक्ल ताथ इदमा ॥ &॥ 

॥ % ॥ सकल्‌ तीथ वंद कए्नोड । जिनवसन्भ मंगल कोम । 
पेते स्वगे चाख वत्ती । जिनवर्‌ च्य नसं निशदीश ॥ १ ॥ वीजे 
ताख्‌ अावीश्‌ कट्या तीजे वारलास सदेद्या । चोथे खगे अरम लख षार । 
पंचमे वंह ताज चार ॥ २ ॥ उ स्वगे सहस पचास । सातम चासीशर 
सहस प्रसाद्‌ । आमे स्वगं उ. दलोर नव दशमे वंह शत चार ॥३॥. ` 
श्रग्यार्‌ वारे अएशे भार । नवगरवेयके अणक अदार । पंच अटुत्तर सर्वे 
मसी ! साख चौरशी अधिका वसी ॥ ४॥ सहस सत्तं ञवीश्च सार ॥ 
जिनवर चबन तणो अधिकार ) सावा शो जोजन विस्तार ! पचाम कचा . 
वोदोत्तर धार ॥ ५ ॥ एकशो अशी विव परिणाम ! सनासहित एक चयं 
जाए ) शो कोम वावन कोम संनाल । ताख चरां सहस चप्रात 
†॥ ६ \ सातशै ऊपर साठ विशाल । सवी विव प्रएञ्ुं ण कात । पात 
कोमनं बोदोत्तर लाख । युबनपतीमां देवत नाख ५७॥ एकशो अशचौ 
विव प्रमाण ) एक एक चद्व सस्या जाण । तस्थे कौम निव्याकशौ कोमं 
साठ साख वहं करजोम ।॥ < ॥ वीरे ओगएष्ाठ । तिगेसोकमां चट्‌ 
त्यनो पाठ ! जए लाख एकाषएं हतार । अएशे वीश ते विव जहार ॥ ९ ॥ 
व्य॑त॒र योतिषीमां वली जेह्‌ । शाश्वता जिनवर वदू तेह । रिख रचद्रानन 
वारिखेए । वश्मान ना युशशेण ५ १०॥ समेत सिखर बद जिनवीश्च । ` 
अष्टापद वदं चौवीश ! विमलाचल न गट गिरनार । आबूछपर जिनवर खहा 
२ ॥ १९१॥ शंचे्वर केशरीयो सार ¦ तारे श्री्रजित हार । अ॑तरीक ` 
चरकाणो पाश \ जीरावलोनं थंनणए पाश ॥१२ ॥ माम नगर एर पारणं 
जेह } जिनव्र चैत्य नमं युए गेह । विहरमान वदरं जिन वीश 1 सिच. 
सनत नसं निशिदीश ॥ १३ ॥ अदी प्रौीपमां जे अएगार \ अदार सहस ` 

शसागना धार्‌ ! पच महाव्रत सुमती सार \ पासे पलवे पेचाचार ॥ १४॥ 


सक्लाप्तैत. शांतिकर स्तो. १३९ 


वाह्य श्रघितर तप जमात । ते शनि वदरं युणएमणि माल । नित नित ठी 
कीर्सि कर \ जीव कहे नव सायर तर ॥ १५॥ उति ।॥ ९५ ॥ ॐ ॥ 


॥ % ॥ अ्रथ सकलात्‌ स्तोत्र ॥ # ॥ 

॥ % ॥ सकला सतिष्ठान ! मधिष्टानं शिव भियः! चरवः खद्धयीशन । 
माैतयं प्रणिदद्हे ।\ १ ॥ नामाकृति द्रव्यजावेः 1 पनत खिजगङनं । हेते 
कालेच सृ्स्मि \ चरतः सखपास्महे ॥ २ ॥ आदिर प्रथिवीनाथ \ मादिं 
निःपस्िह । मादिमं तीथेनारथंच । रषयस्वामिनं स्तुमः ॥ ३॥ अर्हत मजितं 
विश्व ! कमलाकर जास्करं । अम्लान केवला दशं ! संकरात्‌ जगतं स्तवे ॥ ४॥ 
विष नव्य जनाराम । ट्या उद्या ज्यं ताः देशना समये वाचः 
श्रीसंजव जगत्पतेः ॥ ५ ॥ शरनेकात मतिोपि ! सडघ्लासन चंद्रमाः 
दद्या दमंद मान॑द॑। नगवान निर्नदनः॥ & ॥ चसकिरीर शाणायो । तेनितां 
प्तिनखावलिः। जगवान्‌ सुमतिसवामी । तनोलनिमता निवः ॥ ७ ॥ 
पदयप्रन प्र्ोर्देह । जसः पएष्णंतु वः श्रियं । अतरगारी मथने । कोपाये 
पादिवारुणाः ॥ < ॥ श्रीखुपांजिनद्राय ! महद्र महितांप्तये ! नमश्चतु 
वैण संघ 1 गगनानोग चास्ते ॥ ९ ॥ चंदरभम प्रमोश्वद्र । मरीचिनि 
चियो ज्वला ) ति मू्तैसित ध्यान ! निर्मितेव श्ये स्वुबः ॥१०॥ कयम 
स कबुष्िधं ! कलयन्‌ केवसभ्निया } अर्चित्य महास्य निधिः। सुविधि्वो 
धयेऽ स्तुवः ॥ १९॥ सत्वानां परमानंद । कदो श्रेनवांबदः । स्याप्रादागृत 
निखंदी  शीतसः पाठवो जिनः।१रानवरोगत्ते ज॑तूना। मगरद॑कार दशनः 
निःश्रेयस श्रीसमण , श्रेयांसः श्रेयसेऽस्ववः १३ विभोपकारकी सूत ! तीथं 
कृत्कमे निर्मितिः । सुरासुर नरे पूज्यो । वाघुपूज्यः एएनाठ्वः ॥ १४॥ विम 
स स्वामिनो वाचः । कतकक्तोद्‌ सोदराः । जय॑ति त्रिजगचेतो ) जलनं 
्मल्यदेतवः \ ॥ १५ ॥ स्वयंनू रमणएस्पष्थि । करूणा सस वारिणा ! अनत 
-जिदनंतावः । मयचतु सुखश्नियां ॥ ९६ ॥ `कत्पदरूमतथम्मौप । मिषराप्तौ 
शरीरिणां । चठश्वी धम्मदेष्टारं 1 धम्भनाथं सुपास्महे ॥ १७ ॥ सुथासोदर 
वाग्ज्योत्छा ¦ निम्मैली कृत दिडमृखः ! मृगलव्मा तमश । शातिनाथ 
निनोस्तुवः॥ १८ ॥ श्रीछथुनाथो नगवान्‌ । सनाथो तिशयभ्थिनिः । सुरा 
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र वृनाथाना । मेकनाथोऽस्ठवः श्रिये \ १९ ॥ त्रनाथस्व॒ नगवां । श्र 
ौरनमोरविः चतुथं एरपाथेश्री । विलासं वितनो ववः॥ २० ॥ सुरासु. ` 
नराधीश । मयूर नव वारिदं । कम्म॑टून्मूलने इस्ति ¦ मलं मि मनिष्टु 
[: ॥ २९॥ जगन्मदा मोहनिद्रा । प्रदयुषसमयोपम । छने सुव्रत नाथस्य 
शना वचनं स्त॒मः ॥ २२॥ लुठतो नमतां मूध \ निमली कार कारण \ षा 
र प्लवा एवनमेः। पातं पदनखांशवः ॥२३॥ य वश ससूद्रखः । कम्मं क 
ताशनः । अरिष्टनेमि जेगवान्‌ । चूयाप्रोऽरिट नाशनः ॥ २४ ॥ कमठे धर 
द्रि स्वोचितं कमे क्वेति । प्रचुस्व॒ल्य मनो दत्तिः 1 पाथं नाथः भ्ियेऽ 
(तुवः \ २५ 1 श्रीमते बीरनाथाय । सनाथायाद्ुत श्रिया) महानंदासरोर 
ञ्‌ } मराङायाहेते नमः ॥ २६ ॥ कृतापरधेपिजने । कृपार्मेधरतारयोः । 
दैषष्राष्यादेयो्द्र \ श्रीवीर्‌ जिननेच्रयोः ॥ २७ ॥ जयति विजितान्यतेजाः) 
सुरा खुराधीश सेवितः श्रीमान्‌ । विमलस्ास विरहित \ सिेवन वूमामणि 
अगवान ॥ २८ ॥ वीरः सवे सुरासुयेनद्र महिता वीरं बुधाः संभ्रिताः । 
वीरेणानिहतः स्वकमे निचयो वीराय नित्यं नमः । वीरातीथं मिदं प्रइृत्त 
मतुलं वीरस्य घोरं तयो .! श्रीवीरे धति कीति कांति निचयः ¦ श्रीवीरनद्र 
दिश \ २९ ॥ अवनि तल गतानां कृतिमा कमिमानां । वरभ्रुवन गतानां 
दिव्य बेमानिकानौ । इद महज कृतानां देवराजावितानां। जिनवर श्वना 

नां जावतोरं नमामि ॥ ३० ॥ एति \॥ ५२॥ | % ॥ 


॥ # ॥ अथ सातकर स्तात ॥ # ॥ 

।} ॐ ॥ संतिकरं संतिजिणं ! जगसरणएं जयमिरीर्‌ दायारं । समरामि 
चतत पातग } निाषी गरूम्कय सेवं ॥ ९ ॥ ओं सनमो विष्योसहि प 
ताणं । सतिसामिपायाणं 1 जौँ स्वाहा म॑तेणं । सत्राशिव एरिर हरणाणं 
॥ २॥ संति नसुकासे । सखेतोसहि मार लि पत्ताणं । सोप्तीं नमोस 
तो सदि ¦ पत्ताणं च॑देदसिरीं ॥ २॥ वाणी तिह्ृण सामिणी । सिरि देवो 
जस्खराय गाणि पिम्गा } गह दिसिपाल सुरिदा ¦ सयावि रख्खंठनिएजत्ते 
#॥ ४} रख्खैतु ममरोहिणी । पत्नत्ती वज्सिखला सया ) वक्तंकृसि .चक्ेसरी 
नखत्ता कालि महाकाली ॥५॥ गोरी तह गधार । महजाला माएवीच्य व॑द 
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र्द्म । अदत्ता माएसि्मा । महामाएपिमाभ्नो देवीग्रो ॥ ६ ॥ जर्वा गोसु 
महनख्षा \ तियुह जख्वेखु ठैवरू समो ! मार्यग विजय अजिश्रो । वमो 
मामो सर ङमारो ॥ ७ ॥ उम्ुह्‌ पायात किन्नर । गस्लो गध्र तह्य 
जस्सिंदो ! बेर वरुणो जिचमी । मोमेहो पासमा्य॑गो ॥ < ॥ ठषीश्यो 
चकेसरी । ्रजिग्रा रिथारी कालि महा काली । अचर सता जाता ! सु 
तारया सोर सिखा ॥ ९॥ च॑मा विजय॑कुति पतन्ति ! नि्ाणि श्रु 
धरणी 1 वरु उत्त मंधार \ ॐव पठमावरं सिशचा ॥ १० ॥ इ तिथ्थ 
रख्वण रया \ ्र्नेवि सुरा सुरी चक्हावि ! व्यंतर जोरणि पञ । इण 
रख्खं सया श्रयं ॥ १९॥ एवं दिए सुखणणए । सदिच्मो संघस्स संति जिए 
चंदो ) मश्षवि करे रख्सं । गुणि संदर सूरि थुत्रमहिमा ॥ १२॥ इथ 
संतिनाह सम्मदिषठि ) रख्वं सर तिकालं जो । सदोवदव रदित । ससद 
सुह संपयं परमं ॥ १३॥ तव गह गयण दिएयर । गवर सिरि सोम सं 
दुर युरूणं । सुपसाय लश गणहर । विजा सिद्धि नए सीसो ॥ १४॥ 
॥ & ॥ श्री सीमंघर जिन चैत्य वंदन ॥ % ॥ 

॥ # }) सीर्मर परमातमा 1 शिव सुसना दाता 1 पुख्खल व विजये 
जयो \ स्वै जीवना त्राता ॥१॥ पूवं विटे ंम्रीगिणी! नयरीये शो 
हे! श्री श्रेयांस राजा तिहां । जविद्मण मन मोदे ॥ २॥ चसद्‌ सुपन 
नि्मेल लदी । सत्यकी राणी माते । दुधु अर जिन अंतरं । श्री सीम॑धर 
जात ॥ ३॥ श्रलक्रम प्रु जनमीया ! घसी योवन पवि ! मात्‌ पिता दरस 
करी । रकमिणी परणपे ॥ ४॥ मोगवी सुख संसासां 1 संजम मन चा 
वे ! सुनिसुत्रत नमी श्र॑तरे ¦ दिका प्रु पवि ॥ ५१ घाती कर्मनो छ्य 
करी । पाम्या केव नाण । बृखम लने शोनता । सवे भावना जाए ॥ 
॥ ६ ॥ चोराशी जस गएधरा । सुनिवर एक शो कोड भ्रण चुवनमां जोम 
तां । निं कोर एनी जोड ॥७॥ दम साख कट्या केवसी । प्रचचजीनो 
पिर ! एक समय जएय काना । जाणे सवै षिचार ॥ ८1 उदय पेरा 
ल जिनांतरे ए ! थाश जिनदर सि । जस विजय जिन प्रएमतां । शुत 
वसिति एत तीप ॥\ ९॥ एति चैत्य दन ॥ % ॥ ॥ ‰ ॥ 
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॥ # ॥ पुनः हताय चत्य बदन ॥ % ॥ 


1 # ॥ श्री सीमेधर जम धणी । आचसतं आवो । करुणावत कर्‌ ` 
णा करी । अमने वंदावो ॥ १॥ सकल नक्त तमं पणी ए । जो होवे रम 
नाथ । जवो जव इं तादयो । नदीं में हे साथ ॥ २॥ सयल्तंग 
ठंमी क्री ए। चासि तेरशं । पाय उमाय सेविनं । शिवरमणी वरि ॥ २॥ 
ए अरलजो सुजने घणो ए ! पुरो सीमंधर देव । दहा थकी हं बीनघुं । अ ` 
वेधारो सुंठ सेव ॥ ४ ॥ इति प्रितीय चेत्य वंदन ॥ # ॥ ॥ ॐ ४ ` 


® क क क 


॥ # ॥ श्र सदामस चेत्य वदन ॥ # ॥ | 

॥ ‰ । विमत केवल कान कमता । कलित तरिचुवन हितकरं । सुर ` 
राज संस्व॒त चरणएपंकज । नमो आदि जिनेशवरं ॥ १॥ विमल गिरिर्‌ 
शग म॑ंमए प्रवर रणए गण चेधरं । सुर असुर किन्नर कोमि सेवितन 
मो° ॥ २॥ करती नाटक किन्नरी गए गाय जिन खण मनहरं । निजं 
रावसी नमे अहनिशच ॥ नमो० ॥ २॥ पुंडरीक गणएयति सिचि साधी! को 
मि पण सुनि मन हरं । श्री विमल गिरिवर शंग सिश्ठा ॥ नमो०॥५१ 
निज साध्य साधन सुरिदि अनिवर ! कोम्निंत ए गिखिरं । सक्ति रमणीव 
रया रगं ॥ नमो० ॥ ५ ॥ पाताल नर सुरलोक महीं ! विमत गिखिरतो 
परं ! नदि अधिके तीरथ तीथेप ति कहे ॥ नमो० ॥ ६ ॥ इम विमत मि 
रिवर शिखर म॑मण ! खुःख विर्हमण ध्याद्‌ यं! निज शु सत्ता साधना 
परम ज्योतिनं पारए ।॥ ७॥ जित मोह कोद विगेह निद्रा ! परमपद स्थि 
ति जयकररं । गिरिराज सेवा करण तत्पर । -पद्मविजय खुहित करं ॥ ८ ॥ 


॥ ॐ ॥ पनः सिद्धामेरी चेत्य वंदन ॥ #॥ 

॥ # ॥ श्री शेञ्व॑जय सिद्ध खेच । दीते पुमेति वरे । जाव धरीनें जे 
चदे ¦ तेने जवपार लतारे ॥ ९॥. अनंत. पिनो एह ठाम । सकल तीरथ 
नौराय । पूवं नवां रिखनरदेव । ज्यां ठवी्मा प्रचुपाय ॥ २ ॥ सूरज इमः 
सोहा मणो ! कवम्‌ जह अननिराम ! नािरायां इल्ममसो निनवर करं ` 
भाम ॥ ३ ॥ रति ्रितीय चैत्य ॥ # ॥ 8} ` , ॥ ॐ). ` 
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॥ %& ॥ श्री परमात्मा चैत्य वंदन ॥ % ॥ 

1 # ॥ पसमेस॒र परमातमा । पावन परमि । जय जगुर्‌ देवापि 
देव ! नयणे म दि ॥ १॥ अचल श्रकल अधिकार सार । करुणा रसि 
शु) जगती जन ्राधार एक । निःकारण वधू ॥२॥ खण अर्नत प्रयतां 
हया ए! किम ही कट्यान जाय । राम प्रच जिन ध्यानथी । चिढानंद खु 
ख थाय ॥३॥ ऽति \ %&॥ _ ॥%&॥ ॥ ॐ ॥ 

॥% ॥ श्री सीमंधर जिन स्तवन ॥ % ॥ 

,॥ % 1 सुणो चैदाजी सीर्मधर परस्मातम पास जावजो \ सुण 
वीनतमी प्रेम धरी इण परं घम मंनलावजो । ( ए आकिणी) जे 
जएय सवननो नायके । जस चौशछ £ पायक्ये । नाण दरसण जेन 
सखायक पे ॥ सुणो° ॥१॥ जेनी कंचन व्रणी कायाते । जस 
थोरी लंठन पाये ! पैमरीगणी नगरीनो राये ॥ खुणो० ॥ २॥ 
वार पैदा मांहि विराजे ठे । जस चौत्रीश अतिशय जेते । यण 
पात्रीश वाणीयं माजे ञ ¦ खणो° ॥ ३ ॥ नविजननें ते पमि वेदित । ठम 
अधिक शीतल शए शेदेढे ! सूप देसी भविजन मोहे ॥ सुणो ॥ 
1 ४ । तुम सेवा कला रसीग्रो ढं } पण चरमां दूरं कसीच्रो ठं । महा 
मोह रय कर फी ठं ॥ णोऽ ॥ ५॥ परण साहिव चित्तमां ध्रीयोगे 
ठम श्राणा खड्ग कर अहीयोमे ! तव काक मुरथी उरीयोते ॥ सुणो० ॥ 
॥ & ॥ जिन चत्तम पठे हवे पूरो ! करे पद्य विजय धं श्रो । तो वा 
ये सुज मन अति वरस ॥ स०1७॥ ॥%) ॥%॥ ॥&॥ 

॥ ® ॥ श्री सिद्धगिरीं स्तवन ॥ % ॥ 

1 ‰ ॥ आंखमीयं रे मे राज \ शंनो दीरेरे। सवा लास ठकानो 
दहामेरे । वागे सनं भीठोरे ( ए आकणी > सफल थयो मारा मननो क 
मारो ॥ बाला मारा ॥ जवनो संशय चाग्योरे । नरक विर्यैच गति दूरनि 
वारी । चरणे प्रजुजीनें लाग्योरे ॥ शच॑" ॥ १॥ मानव नवनो चाद्ये लीयो 
वा° ॥ देददी पावन कीधीरे । सोना रूपान एूलडे वधावी । प्रेम प्रददिणा 
दीषीरे ॥ शचं ॥२॥ दृधडे पालने केशर पोली ॥ वा० दश्री खरा 
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दीश्वर पूज्यारे । श्री सिश्चाचल नयं जोतां । पाप मेवासी ्ज्यारे ॥ शं 
॥} ३ ॥ सखयमूख सुधमौ सुरपति शाम ॥ वा० ॥ वीरनिर्णंद इम बोचेरे। 
ए चुवनमां तीरथ मोट । नहिं कोट शेना तोतेरे ॥ शेत्च॑° ॥ ४॥ इद 
सरीखा ए तीरथनी ॥ वा०॥ चाकरी चित्तमां चाहर । कायानी तो काव ` 
राते ! सरन कम्मं निरे ॥ भें ॥ ५.॥ कंकर ककर श्रीपि््येवे 
वा० ॥ साध अनंता शीधारे । ते मरे ए तीरथ मोट ! ठार अर्नताकी 

धारे ॥ शेद्ं° ।॥ ६ ॥ नानिराया सुत्‌ नयणे जोतां ॥ वा० ॥ मेह अमीर 
बरूठयारे । लदयरतन के रान मारे पोतं । श्री आदीधर तूठयरे ॥ शेधं 


॥ & ॥ पुनः सिद मिरी स्तवन ॥ & ॥ 

॥ % । विमताचत नित वंदिय! कीजे एहनी सेवा । मां हाथ ए 
धर्मनो शिवतरं फल तेवा ॥ वि०॥ १॥ उङ्ल जिन गह म॑म्ती । ति ` 
हां दीपे ठर््तंगा । मां हिमगिरि विभ्रमे । आर अंबर गंगा ॥ वि ॥ 
।\ २॥ कोर अनेरं जग नहीं! ए तीरथ तोते) दम श्रीसुख हरिपरामतं 
श्रीं सी्य॑धर वोते ॥ वि° ॥३॥ जे समला तीरथ कस्या) जात्रा फस 

तदीयं । तेहथी ए गिरि नेदतां! शत गए फल कटीयं ॥ वि० ॥ ४ ॥ 
जनम सफल होय तेहनो । जे ए गिरि वंदे । सुजश् विजय संपद लहे । 
तेनर चिरनदे ॥ वि०॥५॥ इति।॥ 1 ॥ ।॥ौ ॥ कछ 


॥ # ॥ श्री पंच तीथं स्तवन ॥ & ॥ 

_ ॥ # ॥ श्लोक्‌ ॥ श्री शबंजय्‌ सख्य तीथं तिलकं श्री नानिराजंगजं 
वंदे खत शेव मोवि सङ्कटं श्रीनेमिनाथं यथा! तारगे नितं जिनं चख 
पुरे श्नीसुत्रतं स्थ॑नने \ श्रीपार्ं प्रणमामि सवयनगरे श्रीवधेमानं भिधा 
॥ १॥ वदेतुत्तर कस्य तत्य चुवने भवेयके व्य॑तरे । ज्योतिष्का मर म॑दसा् 
वसतो स्तीथकरा नादरान्‌ । जंबू एुष्कर धातकीडु सूचके नंदीश्वर 
उसे । येचान्येपे जिना नमानि सततं तार्‌ कतिमा ऽृतरिमान्‌ ॥ २ ॥ 
श्री म्येरजिनास्य पञ्च प्तदतो निगेस्यते गोतम । गंगा त्तेन सत्य या प्रवि 
नवं मिथ्या वैताद्यकं । उत्पत्ति स्थिति संहति ` पथगा ज्ञानां बुधा 
दगा सामे कृममलं हर विकलं श्रीप्रादशांगी नदी ॥ ३॥ शकर शरद् 
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रवि ग्रहा श्च धरण ब्रह शंतयंविका । दिगपालाः सकपर्दिगो खसगणा 

श्रकेशरी जास्ती । येनये क्ञानतपक्रिया व्रतिविधिः श्रीतीथेयात्राद्षि ! श्री 

संघस्य त॒ चलुरविय छरा सते सं जद्रकरुः ॥ ४ ॥ इति श्रीपैचतीथं ॥ # ॥ 
॥ % ॥ नेमराखल सिक्नाय ॥ % ॥ 

) % ॥ नदी जसनाके तीर ऊमे दोय प॑सीया (ए देशी > प्ठिजी पि 
चजीरे नाम जुं दिन रातियां ॥ प्ठिजी चाल्या परेश । तपे मोर 
उाती्यां । पग पग जोत्ती वाट वालेसर कव मिते । नीर विगोद्या- मीनके। 
तेश्च व्लवले ॥ १) सदर मंदिर सेज साहिव विए नविगमे। जिहर वालेसर 
नाम तिहा मार मन जम! जो होवे सऊन दूर तोहि पार्य वसे । कहां 
सायर किं चंद देखी मन उरते ॥ २॥ निःलेदीशं प्रीत मकरजको 
सदी ! पतंग जलवे देह दीपक मन्म नदी । माणएसनो विजौग 
म दोजो केने । सेरे साल समान दञ््रामां तेहने ॥ ३ ॥ 
विरह म्यथानी पीम जोवन वय अति ष्हे। जेनो पिय पदेश ते माएस 
छः सदे । फुरी फी पजर कीध, काया कमला जिसी । इछ्य न श्रा 
व्योनेम मली नय हसी ॥४॥ जेने जदं रंग ॒रल्यो ते नवी रतै 
चकवा स्यणी विजोग तेतो दिवसं मले ! आवा केरो खाद निबूतेन 
विकरे) ज नाद्या गगा नीरते ष्िरकेम तरे ॥५॥ जे र्या मालती 
पूल धूरे केम समे । जेहन यशं परेम उ तेते केम ज्म । जेहन चवस्थं 
नेह ते अवर शै करे ! नव जोबन तजी प्रेम ैरागीथै फे ॥६॥रा 
त रूप निधान के पोदती सहसावन । जर वाया प्रु नेम संजम ते 
ॐ एेकमनं । पम्यां केवल ज्ञान के पोहती मन रली 1 रूपविजय प्रचुनेम 
नटे राशा फली ॥ ७॥ इति 181 ॥ &॥ 1 ॐ ॥ 

॥#॥ अ्रारखा सिज्ञायः ॥ %# ॥ 

॥ % ॥ क्तो तून साधो को नरे । तिणए कारण मकस जीवे 
प्रमादरे ! जसा आव्या्न शरणं को नरहरि 1 हिसा गेमीनेँ व्या पारे ॥ 
श्राक्त° ॥ ९1 कटुव क्वीला नारी कारणे । भ्र संच्यां बहला पाप 
२) चोरतणी परे तमी करशेरे । सदश ऽहसोक परलोक संतापे ॥ 

१९ 
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आ०॥ २॥ ऊँचा चणाव्या मंदिर मालियारे । दे दे धरतीर्मे ऊंडी नीरे 

एक दिन अएजाएयुं छठी चालदरे । सुख छः्ख सेशे आपणो जीवरे 
आआ०॥ ३॥ चक्रवतिं दिव राणो केशवोरे । जो जो वली इद्र पुरंनो ` 
नाथरे। ऊगी करने ववेद मआथम्यारे ! जो जो कोड अचरज बाली वा 
तरे ॥ आ० ॥ ४ ॥ अधिर्‌ संसार तजी यनी नीसरयारे। कसा खनि नव ,, 
ला विहारे ! जारम्‌ पीनी दीधी जंपमरे । न धरे ममता नेद समरे ॥ 
० ॥ ५॥ चाखि पालै रूसी रीतश्वैरे । देवे सनि अपनो लपदेश्वरे 1 
तीको अुनिवर सिधासी मोहरे । जश सेई इह लोक परलोकरे ॥ आ० ॥ 
1 £ ॥ शब्द्‌ सूप देसी समता धरोर । मकरो यनि जएयादं अनिमानरे 1 
रुषि चोथमल सूत देखिनरे । जोम कधी जालोर मारे ॥ आङ्० ॥७॥ `. 

॥ # ॥ पचतीथीं चत्य वंदन ॥% ॥ 

1 # ॥ आज देव अरित नसं । समर्‌ तार्‌ नाम । ज्यां ज्यां प्रति 
मा जिनतणी । त्यां त्यां करं प्रषाम ॥ १ ॥ शंय श्रीम्रादिदेव । नेम 
नसं गिरनार । तासे श्री आजित नाथ । आबू रिवन हार ॥ २ ॥ अष्ट 
पद गिरि छप । निनचोवीशी जोय \ मणिमय मूरति मानं । चस्ते 
जरावी सोय ॥ ३॥ समेत शिखर तीरथ वड । ज्यां वशे जिन पाय । वै 
जारकणिरि कपर । श्री वीर जिनेश्वर राय ॥ ४॥ मांम्बगदनो राजियो । 
नामं देव सुपाश । रिवन कै जिन्‌ समसतं । पोहोचे मननी आश ॥ ५ ॥ 

॥ # ॥ दूज्‌ तिथाका चेत्य वदन ॥%॥ . | 

॥। # ।॥ खुविष धमे जिर्थे उपदिश्य । चोथा अजिर्नदन । बीजे ज 
न्म्या ते प्रु \ जवदुःख निकंदन ॥ १॥ दुविधं ध्यानं व॒द्ये परिहरो। 
` आदरो दोयध्यान्‌ । एम प्रकाद्युं सुमति जिन । ते चविया बीज दिन । 
॥ २॥ दोय बेघन राग प्रेष । तेहनें नवि ताये ! सु परे शीतल जिन क 
हे । बीज दिन शिव प्रजियें ॥ ३ ॥ जीवा जीव पदाथ ! करोनाण खजाण 
वीजं दिन वासुपूज्य परं । लहो केवल नाण ॥ ४॥ निश्चय नय व्यवहार 
दाय } एकात न म्रहय्‌ अर जिन बीज देनं चवी ¦ एमाजन आगत क: 
हय \॥ ५ ॥ वत्तेमान चोवीशीये । एम जिन कल्याण । बीजदिनं केरे या 
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मीया । ग्र नाए निबौए ॥ ६॥ एम अनंत चौवीशीयें । हा वहत 
कल्याण । जिन उत्तम पद्‌ पढने । नमतां होय घुख खाए ॥७॥ एति ॥ 

। ) ॐ ॥ ग्या पचमीको चेत्य वदन्‌ ॥ #॥ 

1 % 1) त्रिगडे वेठा बीरजिन । जास जविजन्‌ श्रमे । त्रिकरणएथं ति 
डं सोक जन ! निखुणो मन रगे ॥ १॥ आराहो चवि भावसे । पांच 
म अञ्वाली ) ज्ञान आराधन कारणं \ येहन तिथ्थि निहाली ॥ २॥ 
ज्ञान विना पणः सारिखा  जाणो इण रसार । ज्ञान आराधनथी सच्यु ! 
शिवपदं सुखश्रीकार्‌ ॥ ३1 ज्ञान रदित क्रिया कदी । काश कुसुम उप 
मान्‌ 1 सका सोकप्रकाशकर । ज्ञान एफ परथान ॥ ४॥ ज्ञानी सासो 
सासमे । करे कर्मनो खेद । पूवै कोमी बरसां लगे । अज्ञानेंकरे तेद ॥ ५ ॥ 
देश आराधक क्रिया कदी । सवे आराधकन्ञान । ज्ञान तणो महिमा घणो । 
ऋग्‌ पांचमे जगवान ॥६॥ पच माश सघ पचमी । जावजीव लक्ष । 
पच वरश पैच माशनी । पचमी करो शुगर ॥ ७ }} एकाबनरी 
पैचनो ए ) कालपग्ग सोगस्स केयो ! कछजमणं कसो जावश्ं \ रते जव 
फरो ॥८॥ एए प्‌ पचमी त्रारादी्ये ए ! आणी जाव अपार 1 वरदत्त 
शण मजरी पर \ रग विजय सहोषार॥ ९॥ उति चेत्य वंदनं ॥ ॥ £} 

॥ # ॥ अथ अ्र्टमाकां चेत्य वंदनं ॥ & ॥ 

1 % 1 महा दि आठमने दीने । विजया सृत जायो ! तेम फरण 
श्दि श्राठर्मे \ संजव चव आयो ॥ १॥ चतर बदनी ठम 1 जनम्पा 
क्षत जिएद । दिक्षा पए ए ठन सदी । डा प्रथम सुनिचंद ॥२॥ 
माधवश्दि ्राठम ठिनें । आठ कमे कप्या द्र ! अभिनंदन चोधा प्रच ! 
पाम्या सुख जरपुर ॥ ३॥ एदीज ठम छजली । जन्या सुमति जिं 
द्‌ । आ्राठजाति कलशं करी । न्दवरावे सुर श्र ॥ ४॥ जन्म्या जेठवदि 
ग्माठर्मे 1 सुनि सुव्रत स्वामी । नेम आपाद शदि आठरम ! पचमी गति 
पामी }! ५} श्रवण वदनी आठ । नमि जन्म्या जगनाए ! तिम श्रावण 
दि श्चाठमे । पसजीनो निवीण ॥ ६ ॥ जाद्रवा वरि ्राठम विनं 
चविया स्वामी छपास्‌ ! जिन उत्तम पदपदे । सेव्यांथौ 'शिववाप् ॥ ७॥ 
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॥ % ॥ अथ एकादशीं चैत्यवंदन ॥ % ॥ 

॥ % ॥ शाशन नायक वीरजी + प्रजुकेवल पायो । संय चतुर्विध थाय 
वा । महसेन वन आयो ॥ १॥ माधव सित एकादशी । सोमल प्रिजयस्घ 
दुद्रचृति आदे मत्या! एकादश विम्य ॥ २॥ एकादशसे चत॒खणा ! तेद 
नो परिवार । वेद अथं अवलो करे ! मन अभिमान अपार ॥३॥ जीवा 
दिक संशय हरीए । एकादश गणएधार वीरं थाप्या वंदियें ! जिन शासन 
जयकार ॥ ४॥ मचि जन्म अर मि पाश । वर चरण विलाशी ॥ रुष्‌ 
ड श्रजित सुमति नमी । मद्वी षनघाति विनाशी ॥ ८ ॥ पद्यप्रन शिव 
वास पास । जवजवना तोडी । एकादशी दिन श्रापणी । रिचि सगली जो 
डी॥६॥ दश त्रे बिह कालनां । ददश कल्या ¦ वरस अग्यार्‌ एका 
दशौ । आरो वर नाष ॥७॥ अगीयार अंग लखावीयय । एकादश 
पाठ ! पजएी उवणी विटणी । मसी कागल काठा ॥ <} अगीयार्‌ 
अत गंम्बा ए) वहो पिमा अभगियार ! सिमाविजय जिन शासने, 
सफल करो अवतार ॥ ९ ॥ एति ४ ।। ॐ ॥ ॥ & ॥ 

।॥ ॐ ।। सीमधर जिनवर सुखकर सादेव देव ! अरिहंत सकसनी ! 
जराव धरी करू सेव ¦ सकलागम पारग गसधर जनाखित वाणी !. 


जयर्वती ्राएा ज्ञान विमत खणएखःणी ॥ १॥ ॥ ॐ \॥ ॥ ॐ ॥ 
ण॒ शुट्‌ चार वखत पण कृटेवायते \ % ॥ ]} ‰ ॥ ॥ 1 


॥ #% ॥ श्री सीर्मघर जिनस्तति ॥ % ॥ 

॥ % ॥ श्री सीमधर दैव सुहकर । सनि मन पंकज हसाजी । इथु्रं 
जिन अंतर जनम्या तिहृश्एयश परशंसा जी । सुत्रत नमि अंतर क्रदी 
द्छा शिका जगत निरासेजी । उदय पेटाल निनांतरमां प्रज जशे शिव 
वृह पासं जी ॥ १ ॥ बनीश चस्षछठि चलंसषछठि मिया इग सय स 
खक्ष जी ॥ चलं अम अरम मली मध्यम कतं वीस जिनेश्वर दिष्टा 
जी ॥ दो च चार जघन्य दश्ज॑बू धायर्‌ पुख्खर मर जी ॥ पूजो 
प्रएमो आचासंगे प्रक्चन सार वश्व जी #॥ २ ॥ सीर्मधर व्र केवलया 
मा जिनपद खवणए निमिक्त॑जी \ अथेनी देशन वस्तु निवेशन देतां ख 
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एत्‌ विनर्तेजी ! प्रादश श्रंग पूरवयुत रचिया गणएधर लन्धि विकामिया 

जी । अरपज्ञवसभिय जिनागम वदो श्रकर पएदना रसिया जी ॥३॥आअआ 

शारी समक्त सेगी विविध ग त्रतधारी जी ! च्छष्ठिहसेष ती 

रथ रखवासी स॒ह उपद्रव इरनारी जी । पंचांख्ती सुरी शासन देवी 

देती तस्र जश रुधीजी । श्री शजवीर कटे {शव साधन कायं शकलमां 

सिश्ोजी ॥४॥ कर्ति 11. _ _ ॥%॥ ॥ #‰ ॥ 
॥ % ॥ अथ वीजतिथिकी स्वति ॥ # ॥ 

॥ % ॥ दिन सकल मनोहर वीज दिवस सु विशेष ! राय रणा भर 
एमे च॑ तषी ज्यां रेव । तिहा च॑विमनें शात जिनवर जेह । ह 
घीज तरे दिन प्रयु रंति नेह ॥ १ \॥ अभिनंदन चदन शीतल शीतल 
नाथ ।! अरसलाथ समति जिन वासुपुज्य शिव साथ । एत्यादिक जिनवर्‌ 
जन्म कान निखाण ! ई बीज तौ दिन प्रएमूं ते सुविहाण ॥ २ ॥ पर 
कासी वीजं दुविध ध्म मगवंत \ जेम बिमला कमला विच नयन 
पिकसंत 1 श्रागम अति अनुपम जिहां निश्चय व्यवहार । वीं सवि 
कीं पातिकनो परिदार ॥ ३ ॥ गजगामिनी कामिनी कमल सुकोमल 
चीर ! च्केसरि केसधे सरस सुगध शरीर 1 कर जोमी वीजं ह 
प्रणसुं तस पाय ! श्म लबन्धिविजय कहे पूरो मनोरथ माय ॥४॥ इति 

॥ & ॥ अथ पंचमीनी स्तुति ॥ & ॥ 

॥ % ॥ श्रावण एदि दिन पंचमी ए! जनम्या नेम जिणंद तो । श्याम 
वरण तन शोजतो ए) खुख शाखको चंड तो । सदस वस प्र भ्राघखो 
ए । ब्रह्मचारी जगवंत तो 1 अष्ट क्रम हलँ इणीए । पोदोता मुक्ति मफार 
तो । वाखुपृज्य च॑पाएरि ए। नेम यक्ति गिरनार तो ! पवबाएरी नगरीमां 
वली ए। श्री वीसतएं निवोए तो । समेत िखर वीश सि इरा ए 1 शिर 
वहं तेदनी आए तो ॥ २ ॥ नेमिनाय ज्ञानी हवा ए! ाख्यो सार वचन्न 
तो ॥ जीवदया ए वेम ए । कीले तास्र जतन्न तो ! भृषान बोलो मा 
मवी ए । चोरी चित्त निवार तो ! श्ननन्त तीथकर उम कंदे ए । परहयियं 
परनार तो ॥२॥ गोमेद नामे जङ्‌ जलो ए । देवीध्री भर॑भिका नामतो । शा 


(+,  र्तेसामर 


सन सानिध्य जे करे ए ! क बलि धस्मनां काम तौ! तपग नायक एमि 
लोए! श्री विजय सेन सूरिरायतो ! रिखित दाप पाय सेवतांए ) सफ. 
च केरे अवतार तो ४॥ एति % ॥ ॥ ‰ ॥ 1 %॥ 
॥ % सरथ अष्टमीनी स्ति ॥%॥ = ` 

॥ %& ॥ मगल आठ करी नस अगल चाव धरी सुरराजाजी ! मा 
ठ जातिना कलश करीने न्हवसर्वे जिनराजाजी । वीर जिनेधर जन्म 
महोत्सव कतां शिव सुख सपेजी । आतमन तप कस्तां अम घ्र मंम 
ल कमला वाधेजी ॥ १1 ऋष्ट क्रम वयरी गजगंजन । अ्टपदपरे ब्‌ 
लीयाजी । आठ माठ सरूप विचारी । मद्‌ पठे तस गलियाजी अ 
टमी गतिपरं पोता जिनवर फरस आठ नहिं च्र॑गजी । श्राठमनर तप 
करतां श्रम घर नित्य नित्य वापे राजी ॥२॥ प्रावीहारज आठ वि 
राजे ! समवसरण निन राजेजी ॥ ठम श्राठ शो आगम जाखी ! जवि 
मन संशय जांजेजी । अठे जे प्रवचननी माता पाते निसतीचारोजी । 
्राठमर्न दिन अष्ट प्रकारं जीवदया चित्त धारोजी ॥३॥ अष्ट प्रकारी ` 
पूजा करीर्ने मानव जव फ़त लीर्जजी ¦! सिश्षर्‌ देवी जिनवर सेवी 
षटमहासिभि दीर्जजी । आठमनं तप करतां लीर्ज निमल केवल न्ञन 
जी ! धीर विमल कवि सेवकं नय कहे तपथी कोडक्ट्याएजी ॥ ४ ॥ 

॥ # ॥ अथ रकादशशाना स्छति \ %॥ | 

1 # \॥ एकादशी प्रति सूरी । गोविदं परे नेम । कोए कारण एप 
वं मोहो । कहो सुशं तेम ! जिनवर कट्याएक अरति घणा । एकशो 
ने पंचाश । तेण कारण ए पवे मोदट्‌ । क्यो मोन ्पवास ॥९१अ. 
गिस्मार श्रावकं तणीप्रतिमा । कहे ते जिनवर देव ¦ एकादशी एम अधिक 
सेवो । वन गजा जिम । चोवीश जिनवर सथल सखकर जसा सुस्त चं 
ग्‌ जेम गेगनियंल नीरनेहई करो जनिनस रग । अगी्ार अ तखावेये। 
अगीयार पाठासार । अगीश्रार कवी विटणां उवणी पुंजणी सार! चावसी 
चंग विविध रगी शाखतणं अचुसार । एकादशी एम उजमो । जेम पामियं ज 
वेपार॥ ३ ॥ वर कमलनयणी कमलवयणी कमल सुकोमल काय } युजम 
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चम संम जेदनें समरतां सख थाय । एकादशी एम मन वशी गणि 
इष मित शीश ! शामन देवी विषन निबारो सष तणा निश दीश ॥ ४॥ 
॥ % ॥ अथ स्ातस्याचषदशनीं स्वाते ॥ %#॥ 

॥ % 1 सनातस्या प्रतिमस्य मेरुशिखरे । शव्या विनः शेशवे ! स्पा 
लोकन विस्पया हत सस श्रास्या भमचदुषा ! लन्धृष्टं नयन प्रजा धवि 
तं हीरोदकाशंकया 1 वक्रं यस्य एुनः एनः सजयति श्रीवद्ेमानो जिनः ॥ 
॥ ९1 ईसा साहत प्रेष कपिश हीराणवां सो तेः ! ऊंम सप्ससमां प 
योधर र प्रसपध्थिननिः कांचनैः । येषां मदर रतभैव शिखरे जन्माचिपे 
कः कृतः 1 स्वे स्वै सुरा सुरैर गणे स्तेषां नोह कमान † 2 ॥ ग्रहै 
ऋ प्रसूतं गणधर रचितं प्रादशांगं विशालं । चित्र बन्दथे युक्तं खनिगण दृष 
चेध्धौरितं िमद्धिः । मोकूायष्रास्चृतं अरत चरण फलं सेय जाव प्रदीपं । 
जक्तया नित्यं प्रपये श्चुत मह मखिलं सवै लोकैक सारं 1 ३॥ निष्पैक 
व्योमनौसं छतिमल सदशं वालचंद्राज दै! मत्तं वेटसखेण प्रसृत मदज 
सं पूरयत समता! आरूढो टिन्य नाग विचरति गगने कामदः कामरूपी । 
युक्तः सवौयुरूति दिशठु मम सदा स्व कर्यै सिधि ॥ ४॥ ऽति ॥ ® ॥ 

ष ॥ % ॥ अथ श्रशच्चनय स्वति ॥ %& ॥ 

॥ ‰ ॥ श्री शष्व॑नय भिरि तीरथ सार) गिखिर माहि जेम मेर चटर। ग 
कुस्म अपार \ म॑ मादिं नवकारज जाएं । तारा माहे जेम चर वखाएं। 
जलधर माहे जल जाट । पसी महि जेम उत्तम हम ! कव माहँ जिम 
कपननो वंश \ नानि तणो जे चरंश । मावत माहि जेम श्ररि्दिना 1 तपश 
रा मुनिवर मद॑ता । श्धैजय गिरि यणए्व॑ता ॥ १॥ रष श्रित संजव 
अनिनंडा । सुमतिनाथ सुख पनम चंदा । पद्य प्रच सुख कंटा । श्रीसुपा 
श चद्रमन सविधी। शीतल भयास सेवो वहू उक ! वायुपज्य मति सुधी 
विमल अनैत जिन धमे ए शांत ! कै अर मति नसं एकांती । य॒निसुब्रत 
प पैव । नमी पाशने वीर रोवीश । नेम विना ए जिन त्रेवीश । सिं 
भिरि मान्या इश ॥ २॥ जसयाय जिन पार्थे बोले ! स्वामी शु्ध॑नय गिर्‌ 
कए तोते ! जिनं वचन अमोत । क्प कहे सुणो चरतराय । ठहर फ 
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तता ज नरजाय । पातिकं चूको थाय । पश पती जेदणए गिरि यवे । जवं 
जे ते सिज थवे । अजरामर पदं पवे। जिनमतम शेञचंजो वखाएयो \ ` 
ते ये रागम्‌ दिसमांहे आआएयो ! सुएतां सुख तस्माएयो ॥ २॥ संघ पति 
जरत नरेखर अवे \ सोवन तणां प्रास्राद करावे ! मणिमय मूरति उवे। ना 
निराया मरुदेवी माता ! ब्राह्मी सुंदरी वहेन विख्याता । मरतति नवाणं भाता 
गोसखने चक्षेसरी देवी । शद्च॑नय सार करे नित्य मेवी । तपगच् कपरहेवी 
श्रीविजय सेन सुरीश्वर राया । श्री विजयदेवसूरी प्रणमी पाया । रुषन दात 
गुएगाया ॥ ४ ॥ ति ॥ ॥ # ॥ ॥%॥ ` ॥#॥. 
॥ % ॥ अथ सीसंधर [जन स्हतिं ॥ % ॥ 


॥ # ॥ महाविदेहसेत्र सीमंधरं स्वामी सोनाना सिदासएजी । रुपानां 
कोशीशा विराजे रतना दीवा दीपेजी ! ङंङमव्णी गहली विराजे मोतीना ` 
त सारजी । त्यां वेव सीम॑धर्‌ सवामी बोलें मधुर वाएीजी ॥१॥ 
केशर चंदन नरीरे कचोची । कस्तूरी वरासजी । पहलीरे पुजा अमारीरे 
होजो गम ते परनातजी \ ॥ % ॥ ॥ ॐ ॥ ॥ # ॥ 


ह 


॥ # | अथ सामायक्‌ ठेवा वधे ॥ # ॥ 

\ # ॥ प्रथम्‌ चे आसन पुस्तक प्रमुख संकी! श्रावकश्राविकाःक्य 
सणुं । खहयत्ती,चखलो लह । € वखपहरी । जग्या जी । कटासश छपर 
वेशी; सुहपत्ती मावा हाथां ख पासे सी ) जमणो हाथ थापना जी सन्सु 
ख रखी! एक नवकार गशी (पैविदिञ् ) कदी । इ्ठामि खमासमण देई। एर 
या वहिया ।तस्सतनत्ती । अन्नत्थ कमसिएणं । कद॑। एक सोगस्सनो (सथवा). 
चार नवकारनां कालसम्ग करं ( पारी ) प्रगट लोगस्स कहै । खमासमण 
ढेर । राकारं संदेसह जगवच सामाथक्‌ सुहयत्ती पमिलेह ॥. र्वं ॥ . 
इमकही 1 सुहपत्तीःतथाअंगनी पमिचेहएना पंचाश बोल कदी । युहपत्ती 
पमिसहीएं । पदी खमासमए देहे । ट्ाकारेत संदिसह जगवच सामायक 
सादस्साछ ॥ १ ॥ वला खमास्मण दे । इढा०° ॥ समायक्‌ ठच्च ॥ ई 
ठं ॥ एम का } बे हाथ जोमी । एक नवकार गणी । इकार जगवन 
यतताय्‌ करां सामायक दमक चचरावोजी । परी. खर्‌ प्रमुख वमेत करोमे 
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जते कदे 1 परी खमासतमण देर । इताः वैसणो संदिस्सासं ॥ ' समाः 
ईचाः० } वैणो लं ॥ खमा ° रंच्ा०॥ सिन्य संदिस्स्ं ॥ खमाः० 
श्चा ॥ स॒क्नाय कर! इं । एम कदी \ रण॒ नवकार गएवा पमी वे 
धमी स्नाय धमे ध्यानं कुं । ऽति ' सामोयक सेवानी विधि † % ॥ ` 


॥ # ॥ थ स्मांयेक पारवा विधे ॥%&॥ 
॥ ‰ | खमासमण देर । इसा वरी पम्किमाथी (यावत्‌) सोगस्स सुधी 
कंदी । खमा ०॥ इछा ° ॥ मुदृपत्तीं पमिलेद्ं (एम कदी) ख॒दृपत्ती पमिति 
ही । खमासमण दे ॥ इदा ° ॥ सामायिक पारं । यथाशक्ती । वसी समातं 
मण देई ॥ इचा °॥ सामायिके पारय तहत्ती कदी । परी जमणो दाथ 
चरवसा कपर अथवा कटासणा छपर थापी । एक नवकार गणी ( सामाष्य 
वयडत्तो ° ) किए ॥ पठी जमणो हाथ थापना सामो सबलो राखने एक 
नवकार गीर ॥ ऽति सामायिक पाखानो बिधि \ & ॥ ६ 


॥ % ॥ दैवशिक प्रतिक्रमणि विधि क्ष ` 

॥ & ॥ प्रथम सामायिक लीं । पाणी बोवस्यं होय (तो?) सुहं 

त्ती पडि तेहषी । अने आहार वावर्यो'होय.( तो > वांदणां वेदेवा ! तिदहावी 
जा बादणामां ( ्रावसीन्राए) ए पाठन केहेवो । परी यथा शक्ति पंचरूौ 
ए केखं  पठी खमाममण देर । शा करी । वभेरायं ( अथवा-) पोते । 
चत्यवंदन कटेषु ! पठी जंकिचि० । नमोथ्थुणं° कटी । ऊमाथरैने । अरिदतचै 
याणं कदी \ एक नवकारलो काकस्सम्ग क । नमोऽदेत्‌० ( कदीने । प्रथु 
शुड कदेवी ॥ पती । लोगस्स°सवलोए अरित वेश्याणं कदी ! एक वकारं 
नो कीठसग्म पारीने 1 बीजी थु केषी" ॥' परी एुर्रवरदी° कंदी । घु 
श्मस्स्‌ नगवग्रो करेमि काचस्सग्गं 1 वंदण० ! कही । एक नवेकानो का 
स्सग्ग पारी । ब्रीजीं युर कंहेवी 1 पमी सिरां इए कंदी । वेयोवये गं 
राणं? करेमि कच्ससगगं । श्रननयूऽ { कदी । एकं नवेकारनो कोठे 
पारी) नमोरद॑त० ! कदी ! चोधी शु कटेवी ॥ पी वेशी नमोध्थुदं कवु 
(परीं ) चर खेमोंसमण देवापुकेकं । भगवानः आचय ` उपाध्यायः स्व सा 
अभ्यः" पर्त धोजं वेदन करीये । पी एीकारेणे* ॥ ( देवंसिक प्रतिकणं 
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तालं ) एम कदी! जमो दाथः चवेला अथव कटासणा छपर थापीने ! न्नं ` 
सस्सवि देवसि्र° ॥. कें ॥ परठी.कचा थट्‌ 1 कमि संते । दचामिवामि.- ` 
कातसम्मं । जोमे देवसिष्यो° ! तस्स उत्तरी° कीन \॥ अतीचारनी माठ 
गाथानो साठसमग को । आत गाथा न ्रावडे तो आत नदकासनो का 
लग्ग कयो ॥ ते काचस्सग पारीनं लोगस्स कहवो । पठ वेसीनें ! जीना 
श्रावद्यकनी यदत्त पठितेन । बांदणा बे देवां । परीरछमा थटृने । ए्ा 
कृरे०.॥ देवसि्रं मलों ॥ रहं आसोएमि जोमे देवसिश्मो° ॥ कीन 
सात ताख कटेवा । परी अरटार पापस्थानक आसो । सवस्सवि देवि 
श्र! कीत वेस \ बसीन एक.नवकार गरी ! करेमि्च॑ते \  ए्ठामि पमि 
कमितं कहीने ॥ वंदित्त॒ कडँ ॥ परी वांद बे देवा ! परी । अदु । 
रितर देवमित्ं खामीनें ! बांदणां वे देवा ! प्ठी कना थषे आयरिय च 
व्नाएः कटीने । करेमि सति° ॥ -इ्रामि गमि० जोमे देवसिच्रो° ॥ तस्स 
सत्तरी° 1 कही ! बे लोगस्स, अथवा आठ नवकारनो कामग केखो । ते 
पारीनें लोगस्स कही ! ससोए अरिरदेतं चेर्याणं । वैदएनकदी । एक सोम 
स्स ( अथवा! ) दार नवकारनो काचपमग पारीनं । एख्खरवरदी° ॥ सुत्मस्स 
जगव्मो करेमि०.॥ वदछ° क्रीनं । एकं लोगस्स ( अथवा ). चार नवका 
रनो काल्प को ! ते पारी । सिश्ाएं इुश्ां° कही \. सुञ् देवया 
ए. करेमि काठ्सम्गं ! ` अच्चत्थू० कटी \. एकं नवकारनो काठसम्म 
करवो । ते पारी । नमोऽहेत०. की . । .( युर 3). छय देवयानी पहे्ती 
शुदे कटेवी (अने › श्ये कमल. दलनी पहेली शुदे कटेवी ।- पमी 
खेत्र देवयाए करेमि काठसग्मं° ॥ एकः नवकारनो -काठ्छमग. पारो । 
नमोष्देत० कदी । लेत देवतानी बीजी थर्‌ । सखीयं ( तथा ) पुरुष वर्ने 
कटेवी ! परी एक्‌ नवकार प्रगट यणी ( वेसीने ). उठा यावर्यकनी सुह 
पत्ती पमिसेहीने । बे वांदणां दीने (परी) सामायकः चक्तवीसथ्योः व॑ंदनकः 
म्किमणः काठसम्गः अने पचचसख्वाणएः करदजी . ।' एम ए ठ आंवद्यक सना 
रवा । परी इह्नामो असिं \. नमो खमासमशाणं° ।.कटी } नमोऽदैत्‌, 
कीन पुरष्‌ । नमोस्त वधमानाय । कदे ! अर खयां संसारदावानी शुर अण 
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के । पती नमोण्थुएं कदी स्तवन कदेव (परी) वरकनके कदी नगवान्‌ अदि 
वांदवा ! परी जमो हाथ पधी ऊपर थापी । अद्टरज्े कदेव । परी दे 
वसि पायवित्तनो काठसम्म चार सोगस्स ( अथवा ) शोल नवकारनो क 
सखो 1 ते काडसम्ग पारी । प्रगट सोगस्स कदी । वेसीने । खमासमण देऽ 1 ई 
चा ०। सिक्नाय संदिसातं । पिशं खमासमण दे ! उठा ° सिञ्ायनणुं ! एम 
सिञ्नायनो प्रदेश मागी ) एक नवकार गणी । सिभाय कवी 1 परी एक 
नवकार गणी \ खमाप्रमण देऽ ःख्खस्खप्रो कम्मख्खश्रों नो काठस््ग ! 
चार्‌ लोगस्सनो संप ( अथवा ) शोल नवकारनो कखो । ते एक वेर 
( अथवा › पेते पारीने । नर्म हत कदी । लघुश्षाति कीर्ते 1 प्रगट 
सोगस्स कटे ( पछी ) सिया वही० ॥ तस्स उत्तरी° ॥ कदी ॥ एक 
लोगस्स ८ श्रथवा ) चार नवकास्ये काचसम्ग करी ! प्रगट सोगस्स 
कहेवो । परी चल्कघ्ताय० ॥ नयुध्युणं° कदी ॥ जातिः वे । क 
हीने ! उ्वसम्ग हरं ॥ जय्वीयराय० कटी । सुहपत्ती पडिलेहवी \ पमी 
इचामि° ॥ इछा० सामयिक पारं यथाशक्ति 1 ऽामि° 1 ऽ का०॥ 
सामापिक पायः तहत्ति करी पी जमणो दाय उपधी कपर स्थापी । ए 
कं नवकार गणीने सामा वयदत्तो कें । पवी थापेति स्थापना 
होय तो एक नवकार गणी च्ठे एवं प्रतिक्रमणए विधि क्ह्यो । वा 
की ॑तसविधि मोहोटाथी समजो । इति देवसी प्रतिक्रमण विधि ॥ % ॥ 
, ॥ & ॥ च्रथ राई प्रतिक्रमण विधि ॥%&॥ 

1 # ॥ प्रथम पूवली रे सामायिकं लेदू 1 पठी ।रछा० 1 एछा० । कदी 
इसुमिण एसमिएनो कालसग्ग चार सोग्गस्सनो ( अथवा ) शोल नव 
कानी करी । पारी ! प्रगट सोगस्स कदेवो । पती खमासमणए दे । 
जगचितामणिढं चेत्यवंदन, जय वीयराय सुधी कटे । प्ठी चार समा 
सण पूवक. जगवान्‌ । आचाये ! उपाध्याय । ग्ने सवे साधु ! प्रये 
सद्वा 1 पमी खमासमण वे ठे । सुक्ायनो अदेश ममी \ एकं न॒वकार्‌ 
गणी । भरदे सरनी सृक्षाय कदीने ‹ परी > एक न॒वकारगणएवो । पती छ 
कार सुदयर्नो पाठ कदेव । पती इ्ठाका० !' रा प्रतिकमणए ग्ध ! क 
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हीने ।` जमो हाथ चपधी ऊपर थाषीने । पी ! दलं सत्रस्सवि रषय पु 
वितिय० ॥ करी ! नमोथ्युषएं ( तथा > करेमि मते कदी । इमि उामि क 
सग्गं° ॥ तस्सलनत्तरी° कदी ॥ एक योगस्स ( अथवा ) चार नवकासो का 
लस्सम्ग ! पारीनें प्रगट योगस्स कदी । सवरसोए अिदित० । कदी । एक 
लोगस्स ( अथवा › चार नवकारनों काठसम्म कखों } प्ठी । पुखर 
वरदी ० ॥ सुञ्रस्स° ॥ वैदणए०॥ कदी । अताचारनी आठ गाथानो ८ अथक) 
न आवमे तो । आठ नवकासनो काच्स्समग पारी । सिश्एं उधाणं कदी 
ने । जीजा आवदश्यकनी हपत्ती पञिलेदी । बांदणां वे देवा । ( तिदाथी 
लेने ) अधुष्ठिग्मो खामि । वादणां वे दीनं ( तिद सुधी > देवसीनी रीतं 
जाएं । पए ( जे ) ठेकाणे देवितं अवे (ते) ठेकणे राइ्यं कदेव । 
परी आयर उवञ्नाए० ॥ करेमि अंते ॥ रछामि ठमि० ॥ तस्सञ 
त्री कही ॥ तपचितामणि करतां न आवमे तो ! चार लोगस्स ( अथवा ) 
शोल नवकारनो काठस्सग्ग कसो । ते पारी प्रगट सोमस्स कदी । जा 
ग्रावदयकंनौ सुदत्त पम्तिदी । वांदणां वें देवा । (पकी) सकल तीथे वंदन 
करीन । यथाशक्तियं पचस्वाए कुं ! पी इछाकारेण संदिसह जनगवन्‌ ! 
सामायिकः चडबीसत्थो, वदनः, पम्किमण, काठसम्म, पचस्वाणएः, कृ 
स्यु ठे जी । एम उ आवश्यक संजाखा । पठी प्ख्वाणए क्ष्यं होय तो 
करयं उ जी (अने › पार्यं होय तो धारय ठेजी । एम केषं । पी रद्रा 
मो अएुरस° नमो सखमास्मएाणं° ।॥ . नमोशदैत° । कहीने ! विशात 
लोचन० ॥. नमोथ्युणं° ॥ अरित चेश्याणं° ॥ कदी \. एक -नवकारो 

काठसगग पारी ! .नमोऽदैत्‌ कटी ` । कस्याएकंदं नी प्रथम थोय कहेवी 

परी लोगस्स० । पख्खखसरदी° ॥ सिश्रणं बुश्ाणं° कदी ॥ अचुक्रमं चार 

थोयो कटीए ठीए ( तिहां सुधी.) स्वं कदेव ! पठी नमेोध्ुणं कदी! जग 

वान्‌ आदि चारने ! चार खमासमणेवांदवा । ` पठी जमणो हाथ ठपधी ऊपर 

थापी) अह जेसु केषु \ ( परी › सीमधर स्वामी चैत्यवंदनः स्तवन जंयंवीय 

राय काठसग्गः थोयं, पर्थत कदीये । तिहां सुधी कखँ ॥ पगी समसमण ` 
पूषेक श्रीपिश्ाचलजी चैत्यव॑दन, स्तवनः जयवीयराय, कालसश्ग० ॥ 
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अने थोय कटीयं भिं । तिहां सुधी - कं । -परी सामायक पारवानी विधि 
नीरति सामायक पाख ॥ इति ॥ & १ 1 ॥; ॥% ॥ -॥ ॐ ॥ 
॥ # ॥ अथ पख्खि प्रतिक्रमण विधि ~ 
॥ & ॥ प्रथम दैवसिकं प्रतिकमणमां वंदित्त कदी रहय ८ तिहां इधी › 
स केटेवू । पण चैतयवंदन्‌, सकलाश्टैत्ै, कव ! अने थोयो, सातस्यानी 
कटेवी । प खमासरमण देने । रछाकारेए संदिसंह नगवान्‌ । देविय खा 
लों पम्कंता ! इचाकारेण० ॥ पक्खि सहयाति पमिलेहं । एम कदी सट 
यत्त पभिलेषियि । पठी बांदणां वे दीजं ! परी इाकारे° रबु खामणे 
ए अपु अर्धितर । पल्खित्रं सामे उं खमिमि परि्रं' । प्रस 
दिवसाएं । पन्नरस रह्माणं । जंकिंचि अपततियं° की ! एठाकारेण सं° ॥ 
पक्सि मालोएमि शचं आ्रालोएमि । जो मे पप्विग्रो अहेमायैकत्मो 
केटी! एत्वाकारेए सं०॥ पक्सी अत्तीचार श्रासोर्तं (एम की ) वृ्श्रतीचार्‌ 
किय ! प एवंकरर श्रावकतणे धर्मे श्री समकित मूल बाखत। एकशो चो 
वींश अतीचार मांह । जे कोई अतीचार । प्ल दिवस, माहि । सूष्मं बादर 
जाएतां श्रजाएतां हो होय तेमते टं मने दचने कायाय करी मिछामि 
पुकमं ॥ सदस्सविं पर्लित्र चिति । छु्राकिय । विष । इाकारेणए 
स॒दिसह्‌ जगवस्‌ तस्स मिच्ठामि कमं ॥ उचकारि जगवन्‌ पायो ' करी प 
ख्सीय तप प्रसाद्‌ करोजी ! एम उवार ररी आवी रीतं किए ॥ चध्येए 
एक तवाम्‌ \ वे विल {अण नीवि । चार एकासणा । आठ बे श्रासणा 
वे हजार सक्षाय । यथाशक्ति तपकरी प्रवेश क्यो होय ( तो › पष्ठी कटीए 
कृखो होय (तो ) तदत्ति कदीयें ! न कखो होय (तो) रए बोला रदी 
ओअं.। पवी" वांदणा (वे ) दीजे। पी इचाका० ॥ पत्ते सामणेणं अरप , 
ओद्‌ अचितर । पक्ि्मं खामिक्तं । ऽं सामेमि पक्खि । पन्नससं दिवसाणं 1 
यन्नर राषयाणं । जंकिचि अपतियं० ॥ प्ठी षांदणा (वे) दी) पतीदे 
व्तिमं मालाः पाम्कता । रइचाका० ५ चगदन० पक्खि पम्किसं। मस 
म्म पामिकिमामि ॥; एं ॥ एम कदी ! करेमिरते सामाण्यं° कटी ॥ ऽठामि 
यंभिकमिक्तं ! जोमे पक्रिसमो°कटेयो । परी खमासमण दे$ 1 ऽदाकारेणए 
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संदि° ॥ पक्छिसूञ्पटं । एम कदी । जण नवकार गणी \ साधन हेय. तो 
अण नचकार गणने ! श्रावकं वंदित्तु कहे! ( पठी ) सुख देवयानी थुेकदेवी 
परी हेठा वेसी ! जमणो टिचिए कनो राखी । एक नवकार गणी \ केम 
यतेऽ ॥ एमि पडि० कदी ॥ वदितत कटे ॥ परी करोमि्ज॑ते° इछामि 
ठामि काठसग्गं ! जोमे पक्खिव्यो० ॥ तस्स उत्तरी ° ॥ अन्न्य° ॥ कटने 
बार १२ लोगस्सनो काठसमग कयो ( वे लोगस्स ) चदेसुनिम्मतयरा,.सूधी ` 
कृहेवा ॥ ( अथवा ) अम्तालीश नवकारनो ! काक्सम्म करै पासो ध. 
पारीने ¦ प्रगट सोगस्स कदी । सुहपत्ती पमितेदिने ¦ वांदणा वे दीजं । परी: 
दच्ाका० ॥ समापि खामरेणं । अपष्िमोहं अभित ५ पर्ठि्ं' 
खमे \ द॑ खमेमि पक्वं । प्रस दिवसाएं । पचस राइ 
याएं ! निरकिचि अपत्तियं° करी ¦ पती सखमासमर ` देषनें । इत्राका० ॥४ 
कटी । पर्छि खामणा खां । एम कदी खामला चार खामर्वां ॥ पती देव . 
सी प्रतिकरमणामा वंदित्त क्या पठी । ३ बदशां दे दैनं ८ तिथी ) ते सामा 
यक्‌ पारीयें । तिहा सवै सूधी देवसीनी पठे जाए ! पण । सुतर देवयानीः 
थुडनं ठका ज्ञंनादिनी थोयो कदेवी । स्तवन अनित शांतिं कदे \ ` 
सञ्ञायनं ठिकाण च्वसम्गहरं ( तथा ) संसारदवानी शुद्र ! चार कहेवी ॥ ` 
ग्नं लघुशांतिने ठेकाणे मोहदी शांति केषी ॥ % ॥ रति पक्सी प्रति° #. 
॥ & ॥ अथ चोमासी प्रतिक्रमण विधं ॥# ॥ 
।। # ॥ ये ऊपर कल्या युजव पक्छिना विधि प्रमाछे कुं ( प्रण ) एट्टं ` 
विशेष! जे वार लोगस्सना कालसगगने ठेका ( वीश > लोगस्सनो कालस 
ग्ग करो ( अनें › पक्खिना गासन विकणे । चचमाशशीना केहवा । यथा 
तपनं ठेका । उषं वे तपवास्‌ । वार्‌ आविल 1 उ निवी । आठ एकाश 
णा शोच वे आसणा ! चार हजार स्नाय । ए रीते कष्ए ॥ इति ॥ 
॥ # ॥ खथ संवत्सरा प्रातेक्मण विचि ॥ ॐ ॥ 
॥ ॐ ।॥ एपणकपर लस्या सजब । परख्विना विधि प्रमाणे कुं 
५ पण >) बार लोगस्सना काठसग्गने ठकाले । चातीश लोगस्स(अथवा ए 
कशोनं शाठ नवकारनो कालस॒ग्ग को ८ अने ) तपने ठेकाले। अकषम चर्त 
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( एटले ) अण उपवास उ आनिल । नवनीवि \' वार एकासणां ! चोर्बीपि कें 

सण श्रने उ हजार सभाय ( ए रीते कदेडं ) नेः पर्सिनाश्रागासने ठेका 

सैवत्सरीना आगार कहेवा \ इति पंच प्रतिकमणए विधिः संपूणेः11 % ॥ '› 
॥ ‰&1 रथ पाडख्दए करवाना वाष्‌ं ॥ % ॥ 

1 % ॥ नवकार्‌ पंचिदिच्म कदी } एरीयावदी पम्किमवी \ थापना होये 
तो नवकार्‌ पं्चिदिग्य न कटेषु) पञ तस्सयत्तरी कदी । एकं सोगस् (त्थ 
वा ) चार नवकारनो कारेपम्ग करी । प्रगट छेगस्स कदी ! छने पगे वेधी 
सुहपत्ति, चलो, कटासणं, उत्तरसणः धोतीलं, कंदोरोःश्मादिनो प्लिदणं 
करर पती काजो काटी \ जीमे कलेवर सचित्त आदि जद \ पती काजो 
कदामनार थापनाजी सन्छख ऊमो री । इसा पदी पमिकिम । प्री । का 
जो परठववा जग्या शोधी ! अणएवार अणएजाणए जस्सगो कदी । काजो 
पर्वे! परी अण वार, बोभिरेः कंहे ॥ एति पडिलेहण कसानो पिधि॥ # ॥ 

॥ & ॥ अथ पचर्खाण पारवानो विधि ॥% ॥ 

॥ % ॥ प्रथम इर्यावहियाठ्‌ पम्किमीयं ( पठी ) ज्॒गीचतामपित 
चत्यवेदन । जयवीयराय सुधी कणु ( पठी ) मन्दजिणाणंनी स्नाय कदी 
सुदपत्ती पमितेदी ) इछामि ° 1 इका °} पदस्वाए पार 1 यथाशक्ति 
इच्रामि °॥ उाका०॥ पचस्खाण पाय्यं 1 तदत्ति} एम कदी ! जमो हाथ, 
कटासणां ( अथवा ) चखला कपर थापी एक नवकार गणी । पचरूाण 
कस्य होय ते कदेव । ते लीये मीये ॥ उम्गएसूरे नमुकार सदित्रं । पोरिपि 
साद्पोरसिं । गंठिसियं संठिसदिव्यं प्स्वाए क्यं चिर 1 
श्माविल, नीवि, एकाम, वे अरास्षएं, कर्यं तीविहार । पचख्वाण फाति 
श्रं! पाड! सोद. । तीस्मिं । किचि! आराहियं। जच न खारा 
हिमं। तस्स मिलामि कम! एमकदी ! एक नवकार गएवो ॥ ऽति ॥ %& ॥ 

॥ % 1 अथ श्रीमहावारजिन ग्द ॥ % ॥ 
५ % \\ सवो चीखें चित्तमां नित्यधसे ! अचधे सन्नथी दूरखवासे। 
संतोष इची धरो ' चित्तमांहिं ! राग प्रेषथी दूर थामो वदा ॥ १॥ पड्या 
मोहना पासमां जह प्राणी ! 5 तत्तनी वात तेर, न जाणी । मड जन्म 
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पामी बथा कां गमोगे। जेन मामे ठम -चलाकां. जमोगे .\।! २॥ अलो 
जी मानी नीरागी- तनोगे ! पलोनीं समानी सरागी नजोमे । ही द 
सदि अन्यथीशंँ रमोरो । नदी गम मूकी गलीमा पञेगे + 2 ४केष्टव 
हाथ असि चक्र धारा । कें देव घासे गते रम माला !:केड्‌देव 
ससग राखे ठे वामा । कैट देव साधः समं वंद रामा ४।॥केर्‌देव जपेत 
र जपमासा केर मासिचह्ी महाविकराता \ केर योगिणी नोगिषी जोग ` 
रगे 1 केह रणी उगनो -दोम ममे ५1. इसा देव देवी तणी आश 
राखे। तदा सुक्तिनां सुःखने- केम चाखे। लदा सोजना थोकनो पारना 
व्यो! यदा मधनो विमो मन्नसाव्यो \\ ६ ।॥ जेह देषलां आपी मा 
श राखे -! तेह पिम्नँ मन्रशं लेख चाखे ¦ दीन दीननी नीम तेकेम 
जनाजे ¦ फएटो रो होयेः कहो केम वाजे 11७ ॥ अरे स्ट भ्राता नजो 
मात दाता । अलोजी प्रच्ने नजो विश्वल्याता । रत्न चिता 
णि सारिखो एह साचो । कर्ल॑की काचना पिशं मत राचो \॥ <॥ मंद 
बु्ठो जह प्राणी कटे । सवि धमे एकल चूलो जमेञे ! कीं सषैवाने 
कहा मेर्‌ धीरं । कहां कायरनें कां शरीरं ॥ ९॥ कीहां खणधात्तं 
तेह नखम्‌} कोहां . कोद्रवार्ने कीं खीरमंडं । कीहां सरसि. कीदां ` 
दारनार । कहा: कामधे कीदां गगखीरं ॥ १० ॥ कीहां सत्यवाचा की 
हा दृडवाणी । कहां रकनारी कहां रयराणी ! ` कीहां नारकीनें कीां 
देव .नोगी । कहां इ देही कीदां ट रोगी ॥ १९ कीहां कै घाती 
क्{हा ` केम धारो । नसो वीर्‌ स्वामी चजोचन्य,वारी । जिसी सेजमां ख 
मथो राज्यपामी \ राच म॑दबुधि हरि जेह्‌ स्वामी ॥ १२ ॥ अथिर सुख सं 
सारमांः मन्न. माचे। जनाः ूढमा त्रश इष्ट बाजे) तजो मोह मयाद्‌ ` ` 
रो दनरोश्ौ \ सजो एएय ' पोशी जजो ते अरोशी ॥:१३ ॥ गति चार सं 


सार अपार  प्रामी ! आव्या अश. धारी प्रसू पाय स्वामी ¦ ठहीं ठदीद -. 


ही प्रच पभे-रागी ! चव केरनी श्र॑खसा मोह जागी  ॥ १४॥ मानीये वीरं ` 
. जी अजेठे.एक मोरी \ दीजे दासं सेवना चरण तोश) एएय उदय हृच्मो 
खमाज मेरो । विवेकं लयो भर प्रच दशे तेरो ॥ १५॥ इति ॥ ` कः 


श्री नवकार बृंद. १६१ 


„ 1 ॥%॥ अथ नवकारनौं उद्‌ 1 ॥ 

! 1 % ॥ दोहा ॥ वकित "पुरे विविषे पे! श्री जिन शासन सारि । निश्च 
अीनवकार नित । जपतां जय जयकार ॥ १ ॥ अम्शठ अक्र आधिक 
फल । नव पदं नवे निधान । वीतराग श्रीखुख षदे । पेच परमेषटि प्रधान 
¶ २१ एकज अक्लर एक चित्त ! समस्यां सयति थाय । ` संचित सागरसा 
तनां । पातकं दर एलाय ॥३ ॥ सकल यंत्र शिर मुङकट मणि । सद्र जाषि 
ते सार। सो नव्यां मन श्ट । नितं जपीयें नकार ॥५॥ (ठंद हाटकी ) 
नवकार थकी श्रीपाल मरेशर पाम्यो राज्य प्रसि.) संमशान विषे शिव 
नोम ऊमरस्नं सोवन ` एरिसो सिश्च । नवलाख जपता नरक निवरे पामे , 
जवनो पार \ सो नियं जते ` चोखं चित्ते नित जपीयं नवकार्‌ ॥ ५ ॥ 
वांधी वमशावा ठीके वेसी दैठल्‌ छम हुताश । तस्करने मत्र समपया 
आके उद्यो ते आकाश । भिधिरीते जप्यां विषधर विष टारे दासे 
अमृतं धार ॥ सो ॥ ६ ॥ बीजोया कारण राय मदावल रव्य॑तर घुष्ट 
विरोध । जेण नवका हत्या यली पम्यो यछ प्रतिरोध \ नवलाख जपेतां 
थये जिनवर दस्योठे ्रधिकार ॥ समो° ॥ ७ ॥ पर्लीपति शीख्यो 
मुनिवर पर्स महा म॑ मन श ! पर्बव ते राजर्धिह पएरथिवीपति पाम्यो 
परिगत रिष । ए म॑त्रथकी अमराएर पोहतो चास्दत्त सुविचार ॥ सो० ॥ 
॥ <} सन्यासी काशी तप सातो पंचाथि परजा । दीगे श्रीपास 
इमा पत्म अधवसतो ते राते । संजलाव्यो श्रीनवकार स्वर्य॑मूख दद्र 
सवम्‌ अ्रवतार ॥ सो० ॥ ॥ ९ ॥ मवुशुधं जपतां मयणासंदयी पामी प्रिय 
संयोग । एण ध्याने छष्ट' ्ट्युं लंबं रतत पत्तन रोग) ति 
शरश जपतां नवनिध थये धमे तणो आधार ॥ सो° ॥ १० ॥ घरमांदि 
कृष्णा युजंगम घास्यो । घरणी कणा घात ! पस्येष्टि भरना हार पएूलनो 
चस्रुधा मांहि षिख्यात ॥ कंमलावतीये पिगल को पाप तणो परिहार 
1 सो> ¶॥ ११ \ गयणंगण जाती ससी गिहिणी पासी वाण प्रहार । पद 
यंच सुएंतां पांडपति घर ते.थरऽ छंतानार । ए मंत अमरूलक महिमा मंदिर 
जवघुःख जजएहार ॥ सो° ॥ १२ ॥-कंबल सबले काद काटयां शकट 
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पचै मावे ! दीपे नवकारं गया देवलोकं पिलसे अमर विमान । ए 
अ्रथकी सयति वसुधामां सदी विसमे जेन विहार ॥ सो० ॥ १३ ॥ 
अर्भे चोवीशी हृदं नंत । होश वार अनंत । नवकार्‌ तएी कोई आद 
न्‌ जाणे एम जास अरित ॥ पुख. दिशे चरे आदि प्रपंचं समस्यासिप 
तिसार ॥ भो° ॥ १४ ॥ परेष्टी सुरद तेपए पामे जे कृत्‌ कम्‌ क 
ठर ॥ - पुंसरगिरिकतपर प्रत्य पेख्यो मणिधर एकमोर । सह यर्‌ सन्युख 
विधिये समरतं सफल जनम संसार ॥ सोऽ ॥ १५ ॥ सूलीकारोपए तस्करं 
कीधो सोहखरो परसि \ तिदासेठे नवकार सुशाव्यो पाम्यो अमरनी रश! 
ठन घर आवी विघ्न निवारयो सुर करी मनोहर \ सो० ॥ १६ ॥ पंचपस्मेष्टि 
ज्ञानज पंचह पंच दान चाश ॥ पंच सिक्नाय महा जत पंचहू पंच सुमति 
समकित्त । पंच प्रमाद विषय तजो पंचह पासो पंचाचार ॥ ॥ सोऽ ॥ 
।॥ ९७ ॥ कलश ( उष्य ) नित जीये नवकार सार संपति सुखदाय 
क्‌! सिश् म॑ ए शश्वतो एम जंपेश्री जगनायक । श्री अर्हित सुमि 
शश्च आचायं जणीनं । श्री उवक्नाय सुसाघ् पंच परयेष्टि थुशीजें । नव 
कार सार संसाखे \ इशत साजवाचक कहे ¦ एक चित्ते आराधतां दिपि 
कथि वंत लहै ॥ १८ ॥ इति ॥ # । % ॥ ।। ‰ ५। 
॥ % ॥ पुनः नवकर उट्‌ ॥ ॐ ॥ 

॥ # ॥ सुख कारण ज वियत समरं श्रीनवकार । निन. शसन आगम 
चलद पूखस्रार । इण मजनी मषिमा कहितां नलं पार । सुरवर निम 
चितित वषित फल दातार ॥ १॥ सुर दानव . मानव सेव करे करजोमं । 
सुर ममल विचरे तारि नवियण कोम! सु्तंदे विलमे अतिसय जास श्ननंत। 
- पिते पद नभ्ि अरि म॑जन अरित ॥ २॥ जे पनरे मेदे भिश्च थया 
अगवत ! पंचमि गति पहता ऋष्ट कसम करिहंत । कल अकल सरूपी 
पंचा नतक जेह्‌ । जिनवर पाय प्रणस बीजेपदं वलि एह ॥ ३ ॥ गच्च 
जार्‌ घरपर सुंदर ससिदहर सोम ! करि सारण वारण  यणऽत्तेसे भोम! शत 
` जाश शिरोमणि सागरं जेम नीर ! तजे यद-नमियं आचारज खश धीरं 

१81) श्रुतधर ुण आगम सुतर चएवैसार । तप विध संयोगे ` जपे अरथ 
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विचार । सुनिवर खण युत्ता ते कदियै खवफाय । चौथे पद नमियै अह 

निश तेदना पाय # ५ ॥ पचाश्रव राले पाते प॑चाचार \ तपशी खण धारी 

वारी विषय विकार ) तस॒ थावर पीहर लोक" मह जे साध ¦ 'तरिषिय.ते 

प्रणयं परमार्थं यष साध ॥ ६ ॥ अरि करि हरि सायण मायण भूतं 

वेत्ताल } सषि पापपणासे थास्ये मंगल मास । रण म॒मस्यां संकट टर्ते 

तत्तात । जपै जिए यण दम सुखर सीप रसाल ॥ ७ ॥ एति नघ्कार्‌ स्त 
॥ % ॥ अथ श्रीनवकार मंत्र आत्म रज ॥ %॥ 

1 # ॥ ३ परमेष्टी नमस्कारं \ सारं नव पदात्मकं । आत्मरह्ा करं वज्र 
पंजरानं स्मराम्यहं ॥ ९ ॥ ३ नमो अरिहताणं । शिरस्कं शिर सिसिितं 
। उ नमो स सिद्धाणं) सुखे सुख पटवरं ॥ २॥ 8 नमो आयरि 
याणं । अरंगरख्या तिशायिनी । ई नमो च्व्नायाणं । आयुधं हस्तयो ददे । 
सनमोलोए सवसा ! मोचकं पादयो सुरे ¦ एसो पंच नर्संकारो 1 शिला 
वज्रमेतसे । सब पावप्यणासणो ! परो षच् मयोवदी । म॑ंगसाएंच स 
वेपि । सादि रंगार घातका । स्वाहां तंच पटं गयेयं । पटमं हवम मंगलं । 
वपरो परि वन्रमयं । पिधानं देदरङूरे ! मदाप्रनावा रयं । छद्रो पद्व नाशनी 
परमेष्टी पदोदरभूता । कथिता पूवे सूरिभिः । यश्चेवं कस्ते रहा । परमेष्टी ठै 
सदा 1 तस्यनस्या दयं व्याधी । राधिश्चापि कटाचनः ॥ ऽति आत्मसछा 

॥ # ॥ अथ श्री रखेश्वर पाश्चाजन उद्‌ ॥ #% ॥ 

) #&  सेवो पाश संते्तसो मन शस्त 1 नमो नाथ निश्च कीएकदु 
च॑ । देवी ठेवतां अन्यते शु नमो गो ! अह्यो जव्यसोको शूला कां 
जमो ठो ॥१॥ तेलोकना नाथने शं तजो ठो । पड्या पाशमां रतने कां 
जजो गे ! सुर्धु ठंमी मजा शं अजो गे । महापथ मंकी इषे रजो 
गे २१ तजे कोण वितामणी काचमं । अदे कोए रासजने इस्ति 
सा । खरम उपार ङण राक वावे \ ,मरहा मह ते आकुला चर॑त्‌ पावे 
1३1 किदं ककरो ने किहां मेर्भरंगं । किहां केशरीने किदं तें 
किदं विश्वनाथं किदां न्य देवा ! क्रो एकचित्ते प्र पाश सेवा ॥ ४॥ 
पूजो देव प्रनावती प्राणनाथं ! सह जीवने जे करे उ सनाथं । महा तल 
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जाणी सदा जेह भ्यते । तेहनां मख दाख दर ममे ॥ ५॥ पामीमा 

वुषोने इथा कां गमो गे, इशीर्ल करी देहे नं कांदमो यो \ नदीं यक्तिवापं 

विनो वीतरगं । जजो नगव॑तं तजो दष्टिरामं ॥ ६ ।॥ उदयरत्र जाचरे ष 

दा हेत आणी + दयान कीर्जं मोहे दास जाणी । मोरे माज मोतीयडे 

मेह बू \ प्रज पाश्‌ शंखेश्से भप्तूठा ॥ ७॥ %& ॥ ।॥ क 
॥ % ॥ अथ श्रीगोतमाष्टक उद ॥ %& ॥ 

॥ % ॥ वीर जिशेसर केरे शीश । गोतम नाम जपो निशदीश । जो 
कर्ज गोतमं ध्यान ¦ तो घर विलशे नवे निधान ।॥ १॥ गोतम नामभि 
रिवर चदे । मनर्वंदित लीला सपे ¦ गोतम नामं नवे रोग ¦ गोतम नमं 
स्वे संजोग ॥२। जे वैरी विस्या वैकस्त । तस्‌ नामं नवि हकम्‌ ! चूत 
गेत नविर्म॑मे प्राण । ते गोतमनां करं वखाण ॥ ३॥ गोतम न्मे निमे 
काय । गोतम नामं वाधे आय ¦ गोतम जिनशासन शणगार । गोतम ना 
मे जयःजयकार ॥ ४।॥ शाल दाल सुरहा घ्रत गोल । मनवंठित काषड 
तबो । रेखुघरणी निमे चित्त ! गौतम नमे पत्र विनीत्त ॥ ५॥ मौत 
अं लदयो अविचद जाखर ! गोतम नाम जपो जग नाण ! मोदोदा मंदिरं 
मेरुप्तमान । गोतम नामे सफल विहाए ॥ & ॥ घर मयगल घोमानी जोड 
. वारु विशे वंठित कोड ¦ महीयल मानं मोहोया राय । जो तूठे गोतमना 
पाय ॥ ७} गौतम प्रणम्या पातिकं टले ¦ सत्तम नरनी संगत मते) गोतम 
नामे निमेल ज्ञान ¦ गोतम्‌ नामे वापे वान ॥ < ॥ पुएयवंत अवधारो सह । 
शुर गोतमनाः युए ठे बहु । कटे सावएय समय -कर्‌ जोम ! गोतम 
तू संपति कोड ॥ ९॥ इति ॥ १०९ ॥ % ॥ । ॐ ॥ 

॥ #% ॥ अथ त्र रति सताना गद्‌ ॥ %&॥ 

# # \ आद्‌ नाथं आदं जिनवर वंदा । सफल मनीरथ कोजर्य ए। 
प्रनातं उठी मंगसीक कामे । सोल सतीनां नाम सीनजियं ए ॥१॥ बल 
मासे जम्‌ !हतकासे ¦ बाह्य जरतनो बेहेनमे ए । घट घट व्यापक 
अक्र रूपं ¦ शोल सतीमांहि जे वमी ए ॥ २॥ बाहुबल अगिनी सीय, 
निरोम्षि । सुंदरी नामं रिषन सुता ए । अंग सरूपौ विचुवन माहे । जं 
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ह ननोपम शएता ए ॥ ३ ॥ चंदनवाला वाचपणाधी ! शीयसलवती श्छ 
श्राविका ए । श्र्दना बाला वीर प्रतिलाम्या ! केवल सदी त्रत जावि 
कराए ॥४॥ जग्रसेन श्या धारिणी नंदनी 1 राजिमती नेम वलजा ए1 
जोवन वेश कामनें जीत्यो ! संजम सेऽदेव एुल्नाए ॥५॥ पचनर्‌ 
तासी पम्ब नारी । हपट तनया वखाणीर्ये ए ! एक शो अठि चीर पराणां 
शीयत महिमा तस्र जाणीयं ए ॥६॥ दशरथ नृपनी नारी निरूपम । कौ 
शस्या लचंद्रिका ए ! शीयल स॒दटषी राम जनेता । परएय तणी प्रनालि 
काए)७1 कोशंविकं ठि शतानिक नामे । राज्य केरे सा राजीयो ए1. 
तम घर वरणी भृगादती सती ! सुरयुवनें जश गाजीयो ए ॥ ८ ॥ सुलसा 
साची शीयते न काची ! राची नदी विषयास्ते ए ! सुखडं जोतां पाप पु 
लाए \ नाम सेतां मन खसे ए ॥ ९॥ राम रघुवंशी तेहनी कामनी । ज 
नकमसुता शीता शती ए ! जग सहु जाणे धीज करतां । अनल शीतत थ 
यो शीयलथी ए ॥ १० ॥ काचे तातते चालणी वांधी । सवाधकी जल 
कादीयुं ए । कर्लंकं उतारा सतीय सुजद्रा । चंपा वारं ङधारीयुं ए ॥ 
॥ १९ ॥ सुरलर्‌ वदित शीयल शर्खभित ! शिवा शिवपद गामिनी.ए । जेद 
ने नामं निमे थष्ये ! वलिदारी तस नामनी,ए 1 १२॥ दस्तिनागणएरे पां 
मृरायनी । तानापे कामिनी ए! पाम्ब माता दशे दशारनी । वहेन पति 
तरता पद्मनी ए ॥ १३ ॥ शीयलावती नामे शीलत्रत धारिणी । विविध 
तेरे वैदी ए । नाम जपतां पातिकं जाप \ , दरिशिण म्ति निकंदि्ँ ए 
1 १४ ॥ निषधा नगरी नलदनरिदिनी } दमती तस गेहिनी ए1 सेकः पडतां 
भीयसज साख्य । व्रिश्चवन कीरिं जेहनी ए ॥ १५ ॥ अनंग यजीत्राजग 
जन पृजित ! पुष्कचूला ने प्रजावती ए ! दिध विख्याता क्रामितदाता। शीं 
लमीपती पदमावती ए ९६7 जाखी शां मासी । उव्यसलन नासे 

दा ए वादा वातां जे नर नएशे । ते लेशे सुख संपा ए ॥ १७॥ ऽति ॥ 

1 & ॥ अथ श्र तीथमासा स्तवन ॥ &॥ 

॥ ® ॥ र्ुनय ज्ज समोतव्या । जला खश जस्य । सीधा सधु 
श्रनंत । तीर ते नरे । तीन कस्याणएफ तिदय थया । सुमते गये । ने 
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मसर गिरनार \॥ ती० ॥ १.॥ अष्टापद एक देहर । गिरि सेदरेरे ! चर्ख 
चराव्या वब ॥ ती° ॥ आबू चौसुख अतिचिलो । भिज्चुवन तिसोरे \ विम 
ल वस्‌ वस्तपाल '॥ ती० ॥ २॥ सयेतशिखर सोदामणो  स्तीयामणएेरे । 
सीधा तीर्थकर वीश ॥ ती० ॥ नयरी चपा निरखीये ! दीये हर्सीयैरे । सीधा 
श्री वासुपूज्य ॥ तीः ॥ ३ ॥ पवेदिशं पावाएरी । घ जरर । सक्ति गया 
महाबीर ॥ ती° ॥ जेशलमर खहारीये ! छुःख वारीयरे । अरित विव 
नेक \\ . ती° ॥ ४ ॥ वीकानेरज व॑दीर्यं । चिर्नदीयरे । अरित देह्य म ` 
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ठ \ ती० ॥ सोरिसिरो शस्ये ¦ प॑चासरेरे \ फलोधी थंनएपाश ॥ 
ती ॥ ५९॥ अंतरीक अ्र॑जावयो ¦! अमीस्येरे । जीरावसो जगनाथ ॥ 
ती° ॥ बैसोक्य दीपक देहये । जघ्रा करोर । रणए स्सिहे ॥ ती० ॥ ` 
\॥ £ । श्रीनामोलाई जादवो । गोमी स्तवोरे ॥ श्रीवरकाणो पाश ॥ ती° ॥ 
नदौश्सनां देहरा । बावन लार । रुचक स्ते चार चार ॥ ती° ॥७॥ 
शाश्वती अशाश्वती । प्रतिमा उतरे । स्वगे मृद्यु पाताल ॥ ती०॥ वीस जत्रा 
फल तिहा । दोनो सज दहा रे \ समयसुदर कटे एम ती° ॥ इति ॥ % ॥ 
॥ # ॥ अथ श्री राणकपुरजीचं स्तवन ॥ ॐ ॥ 

॥ #% ॥ श्रीरालएसे सलीयामणैरे ताल । श्री आदीसर देव ! मन मो ` 
द्युरे ! उत्तम तोरण देदररे चा० ॥ निरसीजं नित्यमेव ॥ म०॥ १.॥ च 
चवीश मैम्प चिहुं दिशरे ता० ॥ चसुख प्रतिमा चार ॥ म० ॥ तिव 
नदीपक देदररे चा० ॥ समोवम नदीं ससार ॥ म० ॥ श्री° ॥ २॥ 
देहरी चोराशी दीपतीरे ला० ॥ म्यो अष्टापद मेर ॥ म० }' नसे ` 
हास्या जयररे ला० ॥ सतां कठी सवेर्‌ ॥ म.) श्रीः † 
५ ३ \॥ देश जाणीतं देदर्रे चा° ॥ मोदे देशं मेवाम ॥ म०.॥ संख 
न्वा लमावि यारे ला०॥ धनं धत्नो पोसाम ॥ म ॥ श्रीः ॥४॥द 
सतर वयः खतशर ता०॥ निरखतां खुखं थाय ४ म० ॥ पाच प्राशादबी ` 
जा वलीरे ला०॥ जोतां पातिक जाय 1 म०॥ श्रीभ्म ६॥.मआज कृता 
रथ हं थयोरे ला० ॥ आज जयो आदः .॥ म०. ॥ यात्रा करी .जिनवर ` 
तणोरे ला° } द्रं गयु दुख द॑द ॥. म०॥ श्री.॥.६ ॥ सवत शोल ` 
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शिवतरेरे सा०॥ मागशिर माश ममार ॥म० ॥ सण एः यात्रा कये 
ला०॥ समयसुदर चुखकार म० ॥ श्री° ॥७॥ एति ॥ & 1 
॥ & ॥ अथ श्री सीर्मघर जिन स्तवन ॥%& ॥ 
† ॐ ॥ पुक्खलदप विजयं जयेरि । नयरी दुम्पेगणी सार श्री 
सीमे सादिवरे । राय श्रेयांस मार । ( जिणंदशय धर्यो धमे स॒नेह >) 
1 १॥ ( आंकणी ) ॥ मोरोदा न्दाना ज्र॑तसेरे । गिस्म्रा नवि 
दार्खत ! शशि दर्थण सायर वधेरे  केख वन विकसेत ॥ जि० ॥ २॥ 
ठाम कुठाम न तेखषेरे । जग वसत जलधार । करटोय कुम्‌ विरे ! 
याया सवि ्राधार ॥ जि०॥ ३ ॥ यने रक सरा गणं २। खदयोतें श 
शि सूर ! गंगाजल ते विहृ तणा रे! ताप केरे सवि दूर ॥ जि० ॥ ४॥ 
सरिखा सहने ताखा रे ! तिम उमे गे महाराज ! खजणं अंतर किम क 
रो रे। वाह मरह्यानी लाज ॥ जि०॥ ५॥ सखव्सीश्टकेरेतेन 
वि होय प्रमाण ! खजर माने सवि तणो रे । साहिव तेद सखुजाणए ॥ जि° 
1 ६ ॥ वृपनसंठन माता त्यकी रे! नंदन स्कमणी कैत । भाचक जश 
र्म वीनचे रे । जयर्जनन जगरद॑त ॥ जि०॥७॥ ® ॥ ॥ % ॥ 
॥ % ॥ श्रथ श्री महावीर स्वामी हालरिऊं परारंन ॥# ॥ 
\ %& † माता त्रिशदा कफुलवि एत्र पतणे \ गवि दासो दाल दालंख्ामां 
ओत्‌ ! सोना स्याने वसी सलं जमिलं पाएं । सम दोरी पूरी वागे ठम 
ठम रीत । दासो दासो हलो हासो मास नंदने ॥ १ ॥ जिनजी पाश प्रच्चथीं 
चरम अदी शरनं ! दशे चोवीशमो तीर्थकर जिन पस्माण ¦ केशी स्वा 
मी सुखथी एवी वाणी सांजली । साची साची दृष ते मारे यमृत घाए । 
दा० ॥ २ ॥ चौटे खपे टोवै चक्रके लिनराज ! वीना वारे चक्री नहि 
हवे चक्री राज । निनजी पाश प्रजना श्री केशी गएधार 1 तेहने वचने 
जाएया चोीशमा जिनराज । मा शे आाव्या तारण तरण जिदाजं 1 
मारी सवं राच्या जएय सुवन शिर ताज । माश फस प्ाव्या सैव तीर 
धनी लाज } हनो एएय पनोती इंद्राणी थर्‌ आन ॥ हा० ॥ मुण्नेडो 
दोसो ठपन्यो जे वें गज अंवामीयें 1 सिदाघनं पर वें चामस्छ ध 
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राय । ए सहु लक्षण सुजने नंदन वाहसा तेजना । तेदिन संनारने अन॑ 
द ्ंग्‌न माय ॥ ह° ॥ ३ ॥ कतल पगतसं सह एकं हासं मा 
ठ ठे! तेदथी निश्चय जाएया जिनवर श्री जगदीश ! नंदन जमषी जगे 
लगन सिह विराजतो । म पहले सपने दीगे विशवा वीश्र ॥ हा० ५१ 
नैदन्‌ नवला वैधव नदीवज्नना तमे नदन जोजाःयोना देवरो सुखमास 
हसशे मोजाह्यो कदी देवर मादय साम्का । इसभै समशनं वसी चरी 
खणएगे गाल ! हशशे समशे ने व्ली ईषा देशे गात ॥ दहा° ॥६ १ 
नदन नवा चेमा राजाना जाणेज गे! नंदन नवा पंच मामीना नाष 
ज गे ¦ नंदन मामलित्ाना नशेजा सुक्कमास } इभे हदाथे स 
छाती कीरे नाहना जाएजा । आंस्यो अंजी ने वती खङ्क करे ' 
गद ॥ हा° ॥ ७ ॥ नदन मामा मामी सावे रोपी यागसां । 
रतने जमीर जलर मोती कशवी कोर । नीला पीलानें वली राता स 
खे जातिनां । पहेरावशे मामी माय नद किशोर ॥हा०॥ <॥ नदन. 
मामा . मामी सूखम्ती सह लावशे । नंदन गखवे जरशै ताइ सोती 
चूर \ नंदन सुखमां जोएने तेशे मामी जामणां । नदन मामी केशे जीवो 
सुख जरपूर \.हा° ॥ ९॥ नंदन नवला चेडा मामानी सति सती)मा 
री जनीजीने बेन तसारी नंद ¦ ते पण यजो चखा लाबशएसादईं लावश्चे ! 

तुमनं ` नोर जोड दभ अधिको परमार्नद \ ह°. ॥ १० ॥ रमवा काजं 
लीवशर साख रकानो घ्रूघरो \ वली शमा मेनां. पोपट : ने मजराज । सार 
स॒ हस कोयत वीतसे वती मोर जी । मामी सावश्चे सवानंद तमारे का 
ज. ॥ हाः ॥ १९ ¶ उप्पन- कुमरी अमरी जलकलशं नवरावीश्ा } “ 
नदन तमने अमन केचीघरनी महि ।. सएूलनी बृष्टि कीधी योजन एकने 

ममतं } वहु चिरंजीवो आशीष दौधी तुमने त्याह ॥  हा० ॥ १२.॥ तम: 
ने मेरूगिरिवर सुरपतियें नवरावित्मा } .निररी दरखी सुङत. ताज कमाय) 

सुखमाःपर वारं कोरी कोरी चंद्रमा ` ` ` -वारं ह गशनो स 

सुदाय ।॥ ह° १२ ॥ भ पण॒ सुकश् ! गजपर ` 
आवासो देसामी-मोहोरे नागरवेलरं । 
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सखखमली ल्यं नीशाली आने ` काज '॥ हा०॥ १४ ॥ नंदन न्वता गी 
टा-थाशोने परणावशं । ` वहूवर सरसी जोमी लाव -राजङ्मार ! सरसा 
पवार वेवाएने पथराबशं । वरं वह पोसी तें जोड जोऽने दीदार॥'हा०॥ 
1 ९५ ॥ -पीश्मर सासर माया बेह पक नंदन ऊनला ¦ माही क्वं 
व्माग्या तात पनोता नेद । मारे आंगण बरूठा -गृत दरधे मेहूला मा 
हरे अगण फलिग्रा सुरतर्‌ सुखना कद ॥ 'हा° ॥ १६ ॥ एणि पेमा 
युं माता ्रिशला सतं पालं । जे कोर गाश लेशे पुत्र. तणा साम्राज । 
बलीमोर नगरे परणन्यं बीस हलर । जय जय मंगस.दोजो दीपविजय 
कविसज 1 हा ॥ १७१ इति० 1 % ॥ ॥ & ॥ 1 % ॥ ॥ # ॥ 
॥ & } अथ निंदावारक सक्षाय ॥ % ॥ 

1 % ॥ निंदा मकरजो कोनी पारकीरे । निदानां वोद्या महा पापे 
वयर विंसेष वापे घणेरे ! निदा कस्तां न गणे माय वापे ॥ नि०॥९१॥ 
दुर्‌ बलंती कां देखो दधरे । पगमां बलती देखो सहु कोयरे । परना मेला 
मं भोयां ख्गडरे। कहो केम ऊजला होयरे ॥ न° ॥ २ ॥ आपसे 
जालो सहृको आपणेोरे । निदानी सको परी रेषे ! थोमे धणे श्वय 
सहं जस्ये केदनां नलिया चुए कदेनां नेवरे ॥ नि०॥३ ॥ निंदा करे 
ते थाय नारकी रे! तपजप कीं सह जायरे । निदा करो तो करजो आ 
पणी रे। जेम ्रूटक्वारो थायरे ॥ नि° ॥ ४ ॥ युए ग्रहजो सहुको 
तणेरि ! जहमां देखो एक विचारे । कृष्णपरं सुख पामशेरे । समयस 
दर सुखकाररे ॥ नि०॥५॥%॥ ॥ऽति॥ ॥ॐ॥ , ॥ %॥ 

॥ & ॥ अथ श्री म्रानंदघनजी कृत स्तवन सं ॥ % ॥ 

, ॥ % ॥ करम परील्छाकरणए कुमस्वर्योरे ॥ ए देशी \ % ॥ 

॥ % ॥ कषनजिनेश्वर प्रीतम माहरोरे । सल चाहूरे कत । न्यो 
सहेव सेग न परिदेरे । जागे सादि अनंत ॥ रुषन० ॥ ९ ॥ प्रीत स 
गरे जगमां स॒ह करे रे। पीत सगाई न कोय । प्रीति सगरे निस्पाधि 
के क्षरे । सोपाधिकं धन सोय ॥- र्ष्न० ॥ २ ॥ कोर कंत कारण 
काष्ट नक्एौ केरे । मिल कंतने धाय ए मेलो नवि कटीये संम्रवेरे-1 

भद्‌ 
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मेसो ठाम न उम ॥ स्ष्न० ४३॥ कटै एति र॑नन अति घसो तप 
कमर ! पति रजन तन तप ¦ ए पति रंजन नवि चित्त धस्य ! रंजन 
धाठ मिलाप ॥ रुषज० ॥ ४॥ कोई कहे दीलारे अलख अलस तणीरि । 
लख पुरे मन आस॒ । दोष रहित ने लीला नवि करे सलीला दोषयि 
तास ॥ रुषन० ॥ ५॥ चित्त प्रस्नैरे पजन फल कष्टे । पज श्रवंम्ति _ 
एर्‌ ! कपट रहित थुं त॒म ररपण \ आनंद घन पद एह ॥ रष० ॥ ६॥ 
॥ # ॥ सथ त्रा राजत [जन स्तवनम्‌ ॥ & ॥ 

1} # ।। मारं मन मोदमीर श्रीविमसाच्ते ॥\ ए चास } # ॥ 

पैथडो निदाघं रे वीजा जिनतषेरे। अनित २ यु धाम।जे ते जीये 
तेणे हं जीतियेरे \ एर किस्य स॒ नाम ॥ पय ॥ १॥ चरम नयए की 
मारग जोवतोरे ¦ चूलो सयव ससार ! जहे नयले करी मारगजोर्थरे । नयण 
ते दिव्य विचार ॥ पंथ०॥ २ ॥ पुरूष परंपर श्रसुजव जोवतां रे ¦ अंधो अर॑थृ षु 
लाय । वस्व॒ विचरेरे जो मागम करी रे तो चरण धरण नही ठाय । पथ्‌° 
१.३ ॥ तकं विचारं रे गद परं प्ररे! पार न पहोचे कोय ! अनिघ वस्ठु 
वस्तुगतें के रे! ते विरला जग जोय ॥ पथ० ॥ ५ ॥ वस्तु विचारे रे दिव्य 
नयण तशेरे ! विरह पड्चो निरथार । तरतम जोगेरे तरतम वासम! वा 
सित बोधं धार ॥ पंथ०॥५॥ काल लवि चद पंथ निहालघ्रे! 
ए आस्या पविर्लब ए जन जीवर जिनजी जाएजेरे । आनंदं घन मत्त 
अय्‌ \\ पंथ ॥ ६ ॥ एति ॥ ।। % ॥ ॥ ॐ ।॥ \% \ 

॥ % ॥ स्थ श्री संजवनिन स्तवन्‌ ॥ # ॥ 

1  ॥ रतसी रमी किदं थी आवियारे ॥ ए चतं ॥ ॐ ॥ 

#॥ % } संजवदेव त घुर सेवो सवेरे । सदी पमरञ्ु सेवन नेद ।! सेवन का 
रण पहेली चूमिकारे ! अनय ऋप्रेश असेद ॥ संजव० ॥ १ } जयचंच 
लाद जे परिणामनी रे । प्रेष अरोचक चाव । सेद प्रदृ्तीहो करतां 
थाकीयँ रे \.दोष अबोध लाव ॥ संजव० ॥ २॥ च्रमावर्चहो चरम 
करण तथा रे 1.जव परिणति परि पाक! दोष टले वली दशै खसे जलैरे 
प्रापति प्रवचन. वाक \ सैजव ॥ ३.॥ परिविय पतिक घातिक साधस्‌ 
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र । अङुशल अपचय चेत ! अथ॒ श्यातम (श्रवण मनन कीरे + परीशी 
लन नय हेत ॥` सैनव° ॥ ४ ॥ कारण जोरगेहो कारन नीपरेरे 1 एमां 
कोई न वाद । पए कारण विण कारज साधर । ए जिन मत॒ उनमाद # 
संजब० ॥ ५॥ मुग्ध सुगम ` करी सेवन आद्रे. । सेवन अगम श्प 
देजो कदाचित सेवक याचने ! आनंदयन रस॒ रूप ॥ संनव० ॥ % ॥ 

॥ % ॥ श्रथ श्री श्रभिनंदन जिन स्तवन ॥# ॥ 

॥ % ॥ आज निदेजोरे दीम नाहलो ॥ ए चाल ॥ %& ॥ 

॥ ‰& ॥ अनिनंदन जिन दरिशिणए तरसे । दस्शण पुर्लजदेव । मत्‌ ररर 
जो जः पूरय । सह थे श्रह मेव ॥ अनि०॥ १॥ सामान्ये करी दर्शण दोह 
द्रं ! निरणएय सकत विशेष मदमे वेस्येरे अंधो किम करे । रवि शशि रूप 
वितेख ! नि २ ॥ हेतु विवाद हो चित्त धरी जोय! श्रति एुरगम नय 
वाद । आगमवादं हो गुरूमको नदी । ए शवसो विषवाढ ॥ अभि०॥ ३॥ 
धाती ईगर आरामा अतिवणा । ठठ दरिशणए जगनाथ 1 धीठटईं करी मार 
ग सैचरं । सग कोई न साथ ॥ श्रनि ४॥ दार्शिणसर्सटतो जो फर 
तो रण गोठ समान । नेहने पीपासा दौ अमृत पाननी । किम जाजे विष 
पान ॥ श्रनि० ॥ ५ ॥ तरप न अविहो मरण जीवन तणो । सीने जो 
द्रिशण काज । दसिशिए लज खुलच कृपा थकी । आर्नदघन महाराज 
}। अि०॥ ६॥ % ॥ „ ॥% ॥ „1 & ॥ ॥ & 
1 % } अथ श्री समाति जेनस्तवन लिख्यते ॥ & ॥ 
॥ % ॥ राग वसंत (तथा ) केदारो ॥%& ॥ 

॥ % ॥ सुमति चरण कज आतम अर्पणा ! दर्पण जिम अविकार । 
सुग्यानी ॥\ मति तरपण वहु सम्मत जाणियं । परिसरपण सुविचार ॥ ख 
ग्यानी ॥ खुमति° ॥ ९॥ त्रिविध सकल तयु धर गत आआतमा । वहिरात 
म पुरि मेद ॥ ° ॥ वीजो अतर्‌ ग्रातम तीसरो । परमातम श्विहेद ॥ 
खु०॥ सुमति० ॥ २॥ आ्मातम बुश्च हो कायादिक यरह्यो । वहिरातम अ 
वरूप ! सुग्यानी ! कायादिकनो हो साखी धर र्यो! अंतर आतम रूप 
† सुग्यानी ॥ खछमति० ॥ ३ ॥ ज्ञानानदेवो परण पावनो ! वरनित सकल 
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लंधापि ॥ सुग्यानी #॥ श्रतिद्रिय खण गण मणि आगर । रय परमातम ` 
साध्‌ ॥ सुग्यानी ॥ खमति° ॥ ४ ॥ वहिरातम तज अंतर आतमा ! स्य थर 
थिर यवं ॥ सु° } परमातमद्ं दी मतम जावद्रुं ! आतम अर्पण दाव 
सु° ॥ सुमति० ॥ ८५ ॥ त्रातम्‌ श्रपण वस्ठ॒ विचारतां । जस्मटते मति 
दोष ॥ सुऽ ॥ परम पदारथ संपति सपे । आर्नदघन रस पोष प° # 
सुमति०॥६।॥%\॥ . ॥ॐ॥ 1 क ॥% 

॥ % ॥ रथ श्री शीततनिनस्तवन्‌ लि° ॥ % ॥ . 

1 % । युएह विसाला मंगलीक माला # ए चाल ॥ & प्र _ 

# % ॥ शीतल निनयति ललित िर्जगी । विविध जंगी मनमो 
हेरे ॥ करुणा कोमलता तीहएता । चदाशीनता सोहैरे ॥ शी० ॥ १ ॥. 
सवे जै हित करणी करुणा । कमे विदारण तीहार ! हाना दाना रहित 
परणामी । उदाशीनता विहरे ॥ शी० ॥ २ ॥ परदुःख ठेदन इला 
करुणा, तीए पर ख रीफेरे । उदासीनता जय विलरूणए ! एके ठाम 
केम सीकेरे ॥ शी० ॥ ३ ॥ अनयदान ते मलय करुणा ।! वीकूएता 
ए जारे \ प्रेरण विण कत उदाशीनता । टम विरोध मति नदेरे ॥ शीर ` 
॥ ५ \ शक्ति व्यक्ति भिवन प्रञुता। नि्थंथता संयेभरे) योगी जोगी व 
क्ता मौनी ! अदुपयोगि उपयोगं रे ॥ शी° ॥ ५॥ इत्यादिक बहु जंग ति. 
उरंगी । चमत्कार चित्त देती रे! अचरिजकारी चित्र विचित्रा ¦! आनँदघन 
पद्‌ लेतैरि॥ #॥ इ्ति॥. ॥%\ ॥ # 1 

॥ % ॥ अथ त्रीङ्कथुजनस्तवनप्रार॑नः ॥ ॐ ॥ 
॥ #‰ ॥ रागखजेरी अवरदेहो सुरारी हमारो° ए चाल ॥ # ॥ 

1} # ॥ मनडं किमही न बाजे हो ॥ -कंथुनिन म० + जिम जिम 
जतन करीन रख \ तिम तिम अलयं नाजे हो + कं° ॥ १॥ रजनी वास 
र वसती कजम ! गयण पायातं जाय । साप खायने युखरं थोधुँ । एद 
दंवा न्याय हो ॥ ० ॥ २॥ सुगतितएा अभिलाषी तपीया । ज्ञाने 
ध्यान अभ्यासे । वयरीडं कार एदं चिति । नासे अवे पासे हो ॥ क - 
\॥ २॥ ्रागम आगम धरते हयं नापरे किएविष आदरं ।! किहां कणे 
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जो दठकरी दृद । तो व्याल ताषीरप बां दो '॥ ईं° ॥४॥जोठग 
कटं तो उगतो' न देख । साहुकार पण नादी । सवे महिने सही अल 
1 ए अ्रचरिज मन मारी दो ॥ ईं०॥५॥जेनेकहुंते कान न धारि। 
। श्रापमतें शे कालो ॥ सुर नर पनित जन समजवि । समने न महां 
सालो दो ॥ ङ° ॥ ६ ॥ म जाएं ए सिंग नर्पु्क । सकल मरने ठेले 1 
वीजी वातं समरथ 3 नर! एन कोऽनज्ले दो ॥ ऊं ॥७॥ मन 
साध्य तें पग साष्युं । एट्‌ वात नदी खोरी ! एम कदे साध्युं ते नवी 
मालं । ए कटिवतते मो हो ॥ ० ॥ ८ ॥ मनड राराध्य ते षसं आमाण । 
ते आगमथी मतिश्राए । आ्ानैदघन प्रस माहरं राणो । तो साख करी 
जाएं हो ॥ डं० ॥ ९॥ इति ॥ % ॥ „1 ॥ ॥ # ॥ 
॥ ‰॥ सरथ देव वाँदवानो विधि ॥ %& ॥ 

॥ % ॥ प्रथम इरियावदही पडिकमवाथी मामी (यावत्‌ ) सोगसस कटी 
पठी लतरासण करी । चेत्यवंदन । नसुल्थुणं कदी, श्मधं जयवीश्मराय । 
श्राव मसंमा सधी हाथ जोमी ! के । (वली) चेत्यवंदनः कदीने । नसुल्ु 
णँ । कटीः ( यावत्‌ ) चार थोयो कदीये ठीये तहां खधी वधं केव । पती नञ 
द्युणं कदी । (वली) चार थोयो कदी त्यां खुधी वधु कदेव! पठी नखद्युएंः 
( तथा ) रे जाव॑ती कदी । स्तवन कदी । अर्घं जयवीमराय श्राचवमसं 
मा सूधी कटी । परी सेत्यवंन कदी । नसु्धुणं कदी । ( मासो ) जय वीय 
शय कटेवो ॥ इहां सवार देव वांदवां । ( तेमां ) मन्द्‌ जिणाणं नी सञ्नाय 
कदेवी ।! अने मध्यान्दे ( तथा ) सणि देव वादवामां सञ्नाय न कटेवी ॥ 
इति देव वांदवानो विधि॥ ॥&॥ , ॥%&॥ _ ॥%॥ 

॥ % ॥ ज्ञान विमलजी कृत, चमा देववंदन विधिः॥%॥ 

॥ ‰ ॥ प्रथम ऽरियावदी परिकमी काठसग्ग करी । सोगस्स° कदी 
एक खमासमण देर । ऽखाका० श्री रषनजिन आराथनार्थं चेत्यवंटन करै! 
एम कदी चैतयवे° क्रे॥ & ॥  ॥% ॥  ॥& ॥ ॥ % ॥ 

॥ # ॥ श्री ्रादि जिन चेत्य वंदन ॥ & ॥ 
1 % ॥ प्रथम जिनेसर्‌ रषन ठेव \ सदषठथी चविया ! वदि चख 
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स्माषाटनी । शकं संस्तविया ¦! अष्टमी चैह वदि तएी ! दिवसे प्रज्जा. ` 
या । दिक्ता पण तिएदीज दिने । चचनाणी थाया । फागण वदि दगया ` 
ससी ए 1 ज्ञान सहे श्य ध्यान । महा वदि तेसं शिव सद्या । परमानंद - 
रिधान॥१॥ ॥%॥ ॥%॥ ॐ ।॥ ॥ॐ।) 

।॥ % ॥ दहां नसृल्युणं० । अररदित चेद्यां ¦ वैदण वत्तिया कदी ॥ 

एक नवकारनो कावसम्ग पारी । ४ थुं कमस किं । ते तिखियै मीये ॥ 
॥ % } रथ थाय जोम पारमः ॥ ॐ ॥ 

।} ॐ ।॥ सष जिन सुहायाश्री मरुदेवी माया । कनक व्रण का 
या म॑गता जासजाया ¦ वृषन संठन पाया देवनर नारी माया ! पण 
सय धनु याते प्रच्ष्यानध्याया॥ १॥ एतीरथ जाणी जिनजरेवी 
श उदार ! एक नेम विना सवि समवसरया निर्धार ! गिरि कम्पं मा 
वी पोहता गट. गिसनार । चैत्री पूनम दिनिंते वदरंजय कार्‌ ॥२॥ 
क्ता धमे कर्थागें अतं गम सत्र मफार ! सि चलं सीधा वोद्या 
बहु अएगार । ते मटे ए गिरि सवि तीरथ शिरदार्‌ । जिन भेदे धवि । 
सुख संपति विस्तार ॥ ३ ॥ गोसुख चकेरी शाघननी रसवास ! एतीं 
रथ केयी सानिध करे संजात । गिस्प्रो जस्र महिमा संप्रति काते 
जापर ! श्रीज्ञान विमल सूरी नमे सीत विलास ॥ ४॥ इति ॥ ॥% ॥ 

॥ % ॥ दहा । नसुल्युएं' जाव॑ती अ) कदी नमोरहैत्‌०कदी स्तवन कंटेद॥ 

॥ # ॥ अथ भ्रीभ्रादिजिन स्तवन प्रार॑नः ॥ % ॥ 
` ॥ # }! ( ललनानी देशी ) आदि करन अरिहतजी । चलगम अवधार 
ससना ॥ प्रथम जिटेसर प्रएमीयें । वंचित फल दातार ॥ सलना ॥ १॥ 
आदिकरण अरिरैतजी ८ ए आंकणी ) चपगारी अवनी तले । खण अनत 
जगवान ॥ तलना ॥ अविनाशी अहयकला । वरते अतिशय धाम ॥ 
तलना ॥ आ० ॥ २॥ गृहवासे पण जेहन । अमृत फलनो ्राहार ॥ ल 
तना! ते अगत कलने सहै । ए गतं निर्धार ॥ ललना ॥ य०॥ २ ॥ वंशं 
शक्ताग उ जेहनो ) चटतो रस॒ सुविशेष 1 तलना ॥ चसादिक थया केवी 
 अकमव.फल रस॒ देख .॥ ललना ॥ आ० ॥४॥ नाभिराय ल..भरणो 
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मर देवी सर हंस ॥ ललना ॥ रुपनदेव नित वंदियं । ज्ञान विमल श्रवते 
स॒॥ ललना ॥ ॥ ५॥ एति श्रीरुषन जिन स्त० ॥ १॥ ॥ # ॥ 

॥ %& ॥ पठी जय बीयराय अर्थो कदं । एक खमासमण देई । ऽा०. 
श्री श्रजितनाथजी ्राराधनार्थ चत्यवंदन करर 1 #% ॥ ॥ & ॥ 

क [> चैः ५, 
॥ & ॥ अथ श्रो म्राजत नाथ चेत्य वंदन ॥ % ॥ 

॥ # ॥ दि वैशासनी तेसं । च॑विया विजयंत । माह शदि आठमे 
जनमिया । वीजा श्री अजिते । मादशदि नवमे थया । पोषी इग्यार्‌, 
स ! लज्वस ज्वल केसी । थया अरय कृपारस । वेशाख शक्ल पचमी 
दिने ए । पचम गति सद्याजेह । धीर विमत कविरायनो । नय प्रएमे धर 
मेह ॥ २ ॥ ऽति ॥ पठी नमोद्युणं अरित चेर कटी । एक नवकारको 
कावसग्ग कके । थुरैकी गाथा कहे ८ इसी तरै सब ठिकारे बिध कखो >)॥ 

॥ ® ॥ अथ थोय प्रारभ्यते ॥ % ॥ 

॥ ‰& ॥ अजित जिन पतीनो । देह कैचन जरीनो । जविकजन नगीनो 
नेदथी मोदलीनो । हं ठन पदलीनो । नेम जलम मीनो । नवि होय 
ते दीनो! तारे व्यनिं पीनो ॥ १॥ एति अनित नाथ थोय ॥ २॥ % ॥ 

॥ & ॥ अथ श्री संनवनाथ चेत्य वंदन ॥ % ॥ 

; ॥ % ॥ सत्तम ग्रेवेयक धूकी ! चविया श्री संजव । फरण दि मा 
ठम चिन 1 शि चचदसी अभिनव ॥ १ ॥ शृगशिर मासे जनमीया । त 
४.४५ सैजम । कार्षिक वदी पचमी दिनं । संहे केवल निरूपम । पैच 
मी चेत्रनी कनसी ए । शिवि पोदोता जिनराज \ ज्ञान विमल प्रसु प्रएम 
ताँ । सके सगसा काज ॥\ ३॥ ऽत्ति चेत्य वैटनं ॥ % ॥ ॥ ॐ ॥ 

॥ # ॥ अथ थोय प्रारभ्यते ॥ % ॥ 
॥ %& ॥ जिन सैचववार ! सबने अशधार ! जवजलनिपि तार । काम 
गद्‌ तीतर दार । सुतरं पखिरू } दरूसमाकाल मारू ! शिव सुख किरता 
₹। तेदना ध्यान सार ॥ ९1 इति योय समाप्त ॥२॥ ` 1 ॐ ॥ 
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॥ & ॥ ग्रथ श्री ग्रनिरनदन जिन चैत्य वदन ५ ॥ 

॥ ‰& 1 ज्यत विमान थकी चव्या ! अचि्नदन राया! वैशाखं शदि चौथ 
माघ सुदि बीजे जाया माहाशुदि वारणे म्रहिय दिख्व \ पोष्यदि चयस । ` 
केवल शुदि वैशाखनी ! माठमे शिव सुख स} चक्त्या जिनवसन नमी ए॥ 
चल्मति भरमण निवार \ ज्ञान विमल गणपति के \ जिन खनो नही पार 


॥ & ॥ अथ स्तति प्रारभ्यते ॥%)॥ 
॥ ॐ ॥ अ्िर्नदन वदो । साम्य माकंद कदो) वृपसैवर्नदो ष 
पिता शेष केदो ¦! तम तिमिर दिएंदो । सने बानरिदो । जप सामल 
, मदो । सोम्य यण सार दिदो \१॥ इति थोय\*॥ ॥ ॐ ॥ 


॥ ॐ ॥ अथ न्रा इमातनाथ चेत्यवरन ॥ ॐ ॥ 
॥ % ॥ श्रावण शुदि वीजे चन्या  मेदलीनेँ ज्यत । पचमी गति दाय 
क नस । पचम जिन सुमति ¦ शुदि वैशाखनी त्नाठ्ं । जनम्यातिमसं 
जम्‌ 1 शुदि नवमी वेशाखनी । निरूपम जस शम दम । चेत्र इग्यारस कज. 
लीषए ! केवल पामे देव । शिव पाम्या तिणे नवमीयं । नय कहे करो तस 
सेवं ॥ १॥ इति चैत्य वदन ॥ । ॐ ॥ । ॐ ॥ 


॥ # ॥ थ थाय प्रारस्यत ॥ % ॥ 
॥ # ॥ सुमति सुमति अर्पि युःखनी कोरि कपि ।! सुमति सुजन 
व्याये ! बोधि बीज व्यापे । अविचल पद थि ¦ जाप दीप प्रतपं | 
` मति कदी न्वे \ जो प्रच ्यान व्यपे ॥ १॥ इति सुमति जिन° ॥ ५. 


॥ #% ॥ अथ न्रा पद्य प्रन चत्यवद्न्‌ ॥%&॥ 
 ॥ ॐ .॥ नवम गरेवेयकथी चन्या ! माहावदि उछ दिवसं । कातीवदि वा 
` स्स जनम } सुर नर सृवि हरषे । वदि तेरस संजम ये । पपर स्वामी 
चैत्री पूनम केवसी । वलि शिवगति पामीं 1 मृगशिर वदि ग्यास । रक्त 
कमल स॒मवान । नय विमल जिन राजव । धरीयं निसमल ध्यानः॥१॥ 
॥ %& ॥ अथ थय प्रारभ्यते ॥%॥ ` 
# % ॥ पदमपरलु सोदवे । वित्तमां नित्य आवि ! सुगति बु मनवे । 
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रक्त ततु कोति, फषे' 1, पुःख निकट तवे, 1, सतती सौख्य पावे ! प्रस 
युएगण ध्यापे ! अष्ट महा सि थवि ॥ १॥.%॥.६॥ , , ॥ % ॥ 
11 # ॥ अथ श्री सुपाश्वेजिन चैत्यर्वदन ॥%॥ . 

॥ ॐ ॥ उषछठा गरैवेयकथ ची. जिनराज सुपास ! भादखा वदि आठ' 
मे । श्रवतरिया खाप । जेठ सुक्ल बारसी जएया । तम तेरे जम । पञ 
यण,वदि उठे केवली । शिव संहे तस सत्तमे । सत्तम जिनवर नामथी;ए। 
सति ईति मयत । ज्ञान बिमल सूरि निठ ठे । तेज प्रताप मर्ह॑त ॥ १ ॥ 

॥ % ॥ अथ थोय प्रारभ्यते ॥ %& ॥ 

॥ ‰ ॥ फले कामित आशे नासथी एःख नाशे । महिम महि प्रकाशे प्रा 
तमा श्री शपाम । सुरनर जस ठास । सषदानो निवास \ गाय जवि णरा 
लेहना धरी लास ॥ १॥ एति ॥ %& ॥ ७1 

॥ %& ॥ अथ श्री चंद्र प्रनजिन चैत्य वैदन ॥ & ॥ 

॥ % ॥ चेद्रमज जिन आठमा । वैदरमज सम देह । श्रबतरीया विज्ये 
तथी । वदि पचमी चैतरेह । पोष वदि वास्य जनमीया । तम तेस्से साधं 
फायुए ठदिनी सातमे । केवल निरावाध । जाद्रव सातम शिबि सद्या ए । 
पुरी प्रण ध्यान । अछ महासिभि सपे । नय कहे जिन अन्निधान ॥ १ ॥ 

॥ % ॥ रथ थोय प्रारभ्यत ॥ % ॥ 

॥ ® ॥ गन नरगति पामी उमे धम्मधामी । जिन्‌ नमो शिसनामी 
चंद्र प्रन नाम स्वामी । सुक श्रंतरजामी जेहमां नदिय खामी ! शिवगति 
चरगामी सेवना पणय पामी ॥ ९॥ एति ॥<१॥ %‰।॥ 

॥ % सरथ युषिधिनाथ चेत्यवंदन ॥ & ॥ 

) # ॥ गोर सुविध जिएंद नाम्‌ । वी प्फ दत 1 फरण वदि नव 
मे चव्या \ मेदली सुर श्र्नत । मृग शिर वदि प॑चर्मे जएया ! तस चं 
दिद्छा । काती श्दि अनं केवली । विये वहू परं शिकला । दि नवमी जा 
दवा तणी ए! अजर श्चमर पद्‌ दोय । धीर विमल सेवक कहे । ए नमतां 
सुखदोय ॥ ९॥ एति स्तवर्नं॥ ॥%1 ॥@ 11. ` 

३ 
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॥ & ॥ सरथ थोय प्रारभ्यते ॥ %# ॥ 


॥ $ } सविधि जिन चर्दत। नाम वली एष्फ दंत । सुमति तरणि 
कत्‌ । संतथी जेह स॑त ! कीयो कमषुरंत ! त्वि लीचा वत्‌ । जव ज 
तपि तरत \ तेनमीने महति ॥ १॥ इति थोय्‌ ॥ % | ९॥ 

॥ %॥ अथ श्री शीतलनाथ चैत्यवंदन ॥ # ॥ 

।॥ % ॥ प्राएत कटपथकी चन्या । शीतस जिन दशमा । वदि वैशा 
षनी च्छे ! जाएि दाघन्वर प्रशम्या ॥ महावदि बास जनम दिख्या । तस 
वास्तं सीध । वदि पोष चदश दिने! केवती परसि । वदि बीजेवें 
शाखनीं ए \ मोह गया निनराज । ज्ञान विमल जिनराजथी । सीमे 
गला काज ॥ १॥ एति) । 

॥ % ॥ अथ थोय प्रारभ्यते ॥ & ॥ 

1 # ॥ सुण शीतल देवा वालदी ठज्ञ सेवा । जेम गज पन या। 
तदी देवापि देवा । पर आए वदेवा शमठ नित्यमेवा । सुख सुगति लहे 
वाहेतु दुःख ख्पेवा। १॥ इति)! %॥९०॥ ॥%)! ॥#॥ 

॥ %& ॥ अथ श्री श्रेयां सनाथ चेत्यवंदन ॥ %& ॥ 

॥ % ॥ अच्युत कट्पथकी चव्या । श्रेयांस जिषंद । जेठ अंधार दि 
वस छं) करत वहू आनंद । फण वदि बास जनम । दीक्षा तस ते 
रस । केवसी माह श्रमावसि । देसना चंढन सस ! वदि श्रावण जजेत 
ह्या ए1 शिव सुख अखय अनत ! सकल समीहित पूरणो ! नय कहे ए 
जगवंत \॥ १॥ एति ॥ ॥ ॐ ॥ ॥ $ ॥ ॥ #॥ 

॥ % ॥ अथ थोय प्रारभ्यते ॥ # ॥ 

` ॥ # ॥ सविजिन अवतंस । जास इख्याग वंश । विजित मदन कंस 
श चारिजरदस । इत नय विध्वंस 1 तीथेनाथ श्रेयांसं । षन कक़द््र 
- श \ ते नसं एएय वश) १॥ # ॥ १९॥ 1 ॥ . ॥ # ॥ 

॥ % ॥ अथ श्री वायु पूज्य चेत्य वंदन ॥ # ॥ 

\ #॥ प्राएतथी दहा आविया ! ज्येष्ठ शुदी नवम । जनम्या कु ` 
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ण चौदशी ! अमावसी संजम ! माद दि वीजे केवली । चोदशि आषा 
टी । शटि शिव पाम्या कर्मं कट! सवि दूरे काटी । वासुपूज्य जिन वास्मा 
ए! विद्म र काय ! श्री नयविमरु कदे रस्यं ! जिन नमतां ख थाय ॥ 
1 % ॥ रथ थोय प्रारभ्यते ॥ % " 
1 %&& ॥ वसुदे नृप तात \ श्री जयादेवी मात । अरुण कमसगति } 
मदिष संएन विख्यात । जसयण अवदात \ शीत जाणे निवात । होय नित 
भुलशात । ध्यावतां दिवस रात ॥ १॥ इति ॥ & ॥९२॥ ॥ % ॥ 
॥ & ॥ सरथ विमजनाथ चैत्यवंदन ॥ % ॥ 

॥ #% ॥ अष्टम करपथकी चन्या । माधव शुदि वारस । शदि महीजे 
जएया \ तस चोये नत रस्‌ 1 दि पोप छं सद्या ! बर निर्मल केवत । 
वदि सातमि श्राषाटनी । पाम्या पद श्रविचल ।! विमल जिर पदि 
ए ज्ञान परिमल करी चित्त । तेरसमो जिन नि दिये  पएएय परित 
वित्त ॥ १॥ ऽति ॥ & ॥ १३॥ ॥ %& ॥ 1 ॐ ॥ ) & ॥ 

॥ % ॥ सथ थोय प्रारभ्यते ॥ & ॥ 

॥ % | बिमल विमल जावे वंठतां छग्ख जवे । नव निधि षरभश्रा 
वै विमां माने एवे । सुवर्‌ संन पावि नोमिनर सेद धवि 1 मठ 
विनति जणे । स्वामिदयं ध्यान ध्यावे ॥ १३॥ ऽति विमलनाथ स्ति ॥ 

॥ & अथ श्री अरनंतनाथ चैत्यवंद्न ॥ % ॥ 

॥ ॐ ॥ प्राएत थकी घविया इदां ¦ श्रावएवदि सातम । वेशासवदि 
तेरसी पिन । जनम्या चतदस रातम। वदि वैशाखे चठदसि । केवल पएय पा 
म्या} चै्रशयुटि पंचमीदिने । शिववनिता काम्या । अनैतजिनेशर चदमाः 
ए । कीधा प्न श्र॑त ¦ ज्ञानविमस कटेनामथी । तेज प्रताप नत ॥ १४॥ 

॥ % ॥ स्थ थोय प्रारभ्यते ॥ # ॥ 

॥ & ॥ यनेन जिन नमीने कर्मनी कोट उीजे ।! शिव खु फएत सी 
नं सिधि लीला परीरजे । बोधि वीज मोह दीनं ए्छं काज कौजे 1 सुण 
मन छरति रमे खामि्ठं काय ममे ॥ १॥ % ॥ १९ ॥ 1 # 
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॥ % ॥ अथ श्री घर्मनाथ जिन चेत्यवंदन ॥%॥ ` 
` ॥ ॐ ॥ वैशाख दि सातमे ! चविया श्री धर्मं ¦ विजय थकी माह माष . 
नी । शुदि चीज जनम । तेर मादिं जली । सीय संजम जार । पोषि 
पूनमे केवली । यणएना जंडार । लेती पंचमि ऊजली ए । शिवपद्‌ पाम्या ` 


जेह्‌ ! नय के ए जिन प्रणमतां । वाधे धमे सनेह ॥ ९५॥ ॥ § ॥ ` 
॥ # ॥ अथ थोय प्रारभ्यते ॥ # ॥ 

}॥ & ॥ धमं जिन पतीनो ध्यान सस मां ई जीनो ¦ वर्स्मण श्चीनो। 
जेहने वणे चीनो ¦ अ्रिुवन सुख कीनो सदने वज दीनौ । नवि होय ते ` 


\. 


दीनो नेहने त वसीनो ॥ १ ॥ %& ॥ रति ॥ १९५ ॥ {1 ॐ॥ 
ध्‌ [५ ॐ क नाथ चेत्य १ ॥ 
॥ अरथन्नरा शाति त्यवद्‌न ॥ ॐ ॥ 
 ॥ % ॥ नाद्रवा वदि सातम दिने । सृवष्थी चविया । वदि तेरस्‌ जे 
जएया । ख दोहग समीया ! जेष्ठ चठदस वदि दिने ! रीये संजमवेम । 
केवल तङल पोसनी ! नवमी दिन खेम । पचम चक्री परवडा ए! शोल ` 


9 क 


मा श्रीजिनराज । जे वदि तेरशं शिव ल्या ¦ नय कहे सारो काज ॥ १६ ॥ 
॥ # ॥ सरथ थोय प्रारभ्यते ॥ % ॥ 

॥ # । जिन पति जयकारी पचमो चक्रधारी ¦ चिरुवन सुखकारी सष्ठ 
जय दतिवारी \ सहस चसठनारी चठद राधिकारी \ जिन शांति जीता 
मोहे हसि ग्रमारी ॥ १॥ शुच केशर घोली मांह कपूर चोली ¦ पेहरी सीत 
पटोली वासि गंधधूली । जरी एृष्पपटोली लीये गख होली । सवि 
जिनवर रोली पूजी जाव सोली ॥२॥ शुन रग इग्यार तेम उपम 
वलि बार \ मूल सुरते चार नंदी अतुयोगघ्रार । दशपयन्न खदार उेदखद्‌ रत्ति ` 
सार । प्रवचन विस्तार जाप्य निुक्तिसार ॥ २॥ जय जय जय नंदा जैने 
दृष्टी सुरदा } करे परमानंदा लता इःखष्रदा । ज्ञानविमल सुरदा साम्य 
माद्‌ कदा । व्रविमल गिरिंदा भ्यानथी नित्य चदा ॥ ४॥ ति ॥ #‰॥ 

॥ # ॥ रथ स्तवन मार॑नः॥ ® ॥ | 

॥\ # ॥ ( मोतीमानी देशी ) सकल समीहित घुसतरः कदा । शति कर 


(का 
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श श्री शांति जिंदा । सादिवा जिनराज हमास । मोहना जिनराज हमा 
रा॥ प्रा०॥ (ए श्राकणी ) विकरण शु चरण ठन विलगो । पलक मा 
अनर हिवि श्रलगो ॥ मा० ॥१॥ विमो ते अलगो केम जाशे ! घं 
द्यो पण व॒द्चं नवि ठंडे ॥ सा०॥ प्रच वसे कोर नेहन लावो ! वी 
तराग कदी सवि समफावो ॥ सा०॥ २) वीजा अवर कटो एम समके 
पण ठोर्‌ दीधाथी रमे ॥ भा ॥ बालकना हठथी नवि चाते ! जे मागे 
ते मावित्र रते ॥ सा०॥३)॥ अक्तितांची मन मांह म्राएयो । सहन 
सयजा पण म जाएयो ॥ सा० ॥ मारे एक प्रतिज्ञा साची ! ठम पदमे 
वा श्रकै जाची ॥ साऽ ४) कजे श्राव्यातो प्रदीरजं ! जेह सुह मागे 
तेहज दज ॥ सा०॥ नेद्‌ पण जो मनमां मलशो । कमनेथी प्रयु तो 
नीकलशो ॥ सा०॥५॥ श्रल्खय जाव निधी ठम पास्त । आपी दास्तने 
धूरो भाश । ज्ञान विमल समक्त प्रजुताई 1 दीधी सदिव ए वडारं ।॥सा०॥ 
॥ %& ॥ अथ श्री कुथुनाथ जिन चैत्यवंदन ॥ # ॥ 

1 ॐ } श्रावण वदि नवमी दिने सदष्ठथी चविया ! वदि चदश वैशा 
खनी जिन ऊँंथु जणीया ! वदि पचमी वैशाखनी सीय संजम जार । शुदि 
श्रीं चेनहतणी सदे केवल सार ! पटवा दिन वेशाखनीए धाम्या भ 
विच ठणए । उठा चक्री जयकरं ्ञानविमस सुख खाण ॥ ९७॥ उति ॥ 


॥ & ॥ अथ थोय प्रारभ्यते ॥ & ॥ 
1 ® ॥ जिने थु दयाला गग संगन सुहाता ! जम णए ज मा 
ला कंठे पेदे विशाला । नमति जवि त्रिकाला मंगत श्रेणि माला । त्िन्ुव 
न तैजाला तारे तेज माता ॥ १७॥ इति ंथुनाथ जिन स्ठति ॥ %& ॥ 


॥ %& ॥ अथ श्री यरनाथ चैत्यवंदन ॥ &॥ ` 
॥ & ॥ सखास्यथी श्राविया फरण शरदि बीजें । मृगभिर शुदि द 
मी जएया प्रदेव नमीजे } मृगगरिर शदि एकादगी सजम यदरीयो 
काती उल वार्सं । केवल छण वसप । दि दणामी सृगिर तसी ए 
शिवपद से जिननाय ! सत्तम चक्री नखं नय कदे जोम दाय ॥ १८ ॥ 
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॥ # ॥ सरथ थोय प्रारभ्यते ॥%§ 
1} % ॥ अराजन्‌ ए जहार कस॑नो केश बार । व्रहानिंश सैन ताह 
र्‌ नाम धार्‌ ! कृत जय जय कार प्रप्र ससार सार ¦! नविदोय ते सार 
श्राप आप तार्‌ \ १॥ & \!  ॥ ॐ ॥ ।॥ # ॥ 


॥ ® } स्थ श्री मद्िनाथ चेत्यवंदन ॥ % ॥ 
` ॥ % ॥ चव्या जय॑त विसानथी फरण शदि चलें । मृगशिर दि 
इग्यारसे जनम्या नि्ंधे । ज्ञान सह्या एकणदेने कल्याएक तीन्‌ ¦ फायु 
ल सुदि वासे ठह शिव सदन अदीन  मधिजितेसर नीलमाए । गणी ` 
शसा जिनराज ! श्रएपरएया अएनूप पद । चवजल तरए जहाज ॥ १९॥ 
॥ & ॥ अथ थोय प्रारस्यते ॥ॐ ॥ ` 

1 %& ॥ जिन मद्री महिला वानठे जहनीला । ए अचरिज सीता ी 
तरणे नाम पीला \ दुशमन सवि पील्या सामि जते षसीला । अविचल 
सुख लीला दीनियं सुषि संगीता ५१९ ॥ रति सच्चिजिन स्तुति ॥ ॐ 1 

॥ % ॥ श्री मुनि सुव्रत जिन चेत्य्वंदन ॥ %& ॥ 

॥} ‰ } अपराजितथी ्राविया । श्रावण शदि पूनम ¦! आठम्‌ जे 
अंधारमीं ! थयो सुत्रत जनम । फाणण शदि बारस त्ते । वहि वासं ज्ञान 
फारणएनी तेम जठनी ! नवमी कष्ण निवौए ! वणे श्याम खए लङ्वा! ति 
इयण करे प्रकाश \ ज्ञान विमर्‌ निनराजना ¦ सुरनर नायक दास्‌ ॥२०॥ 

॥ % ॥ सरथ थोय प्रारभ्यते ॥%॥ व 
1 @ ॥ सुनि सुत्रत सामी हं नसं शीश नामी । सुक अंतर जामी का 
मदाता कामी । सुःखदोहम वामी पएयथी सेव पामी । शम्या सवेदा 
-सामी राज्यता पणे पामी ॥ १॥ इति॥ २०५ 1 ‰ ॥ ॥ 
॥ # + अथ श्री नमीनाथ चैत्यर्व॑दन ॥ % ॥ 

 ॥‰ ॥ आशो शुदि पूनम दिने प्राएतथी आया । श्रावशवदि आ 

ठम्‌ दिन नमी जिनवर जाया ! वदि नदमी आषाठनी थया तिहा अणा 
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खय अनंता ख्ख । नय कदे श्री जिननामथी \ नासे दोहग क्ख ॥ २९॥ 


॥ #% ॥ अथ थाय चारम्यते ॥ ® ॥ 

1 # ॥ नमी जिनवर मानो जेह नही विश्वगनो । सृत ब्रा मानो 
एय केरो जानो । कनक कमल वानो छैन ठे जे पानो । सविसुवन 
ग्रमानो तेद एक तानो ॥ २९॥ "11 %॥ ` । ५४ ॥ 

॥ % ॥ श्रथ श्री नेमीनाथ चैत्यर्वदन ॥ # ॥ 

॥ 8 अपराजितथी आविया । काती वटि वास ! श्रावण दि पचमी 
जएया ! यादव अवर्त॑स । श्रावण सुदि ढे जमी । आासोज श्रमावस् नाए। 
शुदि ्रापाटनी ्रार्दमे । शिवसुख सहे प्रमाण श्रि नेमि अएपरणीया ए! 
राजिमतीना कैत । ज्ञान विमल खण एहना । लोकोत्तर ब्रत्तैत ॥२२॥ ऽति॥ 

॥ # ॥ रथ थोय प्रारभ्यते ॥ % ॥ । 

॥ % ॥ गया शाम शंख निज हाय धारं । कियो शब्द प्रचार वि 

शव कैप्यो तिवारं। हरि सशय धारे । एनी कोऽ सारे । जयो नेम इमारे } 
वालथी ब्रह्म चारे ॥ १॥ चार जंबू द्रोप विचरता जिनं देव । श्रमधात 
की खमे सुरनर सारे सेव ! अम पुष्कर अर्थं ऽणिपें वीस जिनेश ! सप्र 
तिए सोदे पच विदेह निवेश \ २ ॥ प्रवचन प्रवहणए शम जवजल नि 
धेने तारे । कोदादिक मोटा मठतणा जय वारे । जिहां जीवदया सस 
रख सुधारसं दाख्यो ! जवि जाव धरी्ने चित्त करीन चाख्यो ॥२॥ निन 
शासन सानिष्य कारी विवन विमारे । समकित दृध सुर महिमा जास वधार 
शच॑ भिरि सेवो जिम पामो जवपार । कवि धीर विमलनो शिष्य कंदे 
सुखकार \ ५ ॥ ॥ % ॥ ।॥ & ॥ 1 % 1 

॥ & ॥ अथ स्तवन प्रारंन शा ` 

1 % 1 रहो र्होरे यादव दो घमीया \ दोवमीयां दोचार घगीयां । रसे 
रहोरे यादव० ॥ ( ए आकणी ) } मोज मदिरा शिवट्वी जाया । ठम गे 
राधार अम्बदी्यां ॥ ९ ॥ रहो° ॥ नाह विवाह चाह करी्राए । प्यं जावत््‌ 


१८४ ` ` ,, स्तरसागर- 


फिर रय चमीयां ॥ र्टो° ॥ पशय पोकार सुणीय किय करणा ¦! गोम्दी 


ए पशुव॑सी चमीयां ॥ रदो० ॥ २ ॥ गोद विग म व्ली जास । कर वीन 
ति चरणे पमीयां ॥ रहो° ॥ पिचविण दीहते वणस समोव्ड }न गमे ` 


स्वपन मेजडीयां ॥ रहो° ॥ ३ ॥ विरह दिवानी विलपति जोवन ! वामी 


वनघुर्‌ सरडाया ॥ रसहा° ॥ ऋष्टनवात्र्‌ नह वाहत । तवम जवत्‌ वाढ , 


मीया ॥ रहे° ॥ ४. सहसा वनमहि स्वामि सीने । सख खत गिरि ‹ 


ट 


चमोयां ॥ रहो° ॥ पियुकर निजशिरं हाये देवा । बतचाते चाचि शलडीया ` 
रहो० \॥. ॥ जादववंश्‌ विचषण नेमजी । रत मीठी वेलमीयां ॥ र्टो०# ` 


ज्ञानविमल युए दैपती निरखत । हरषत होत मेरी अख मयां ॥ रहो०॥६॥ 


॥.# ॥ थ्‌ न्रा पाश्वनाथ चत्ववदन ॥ # ॥ 


॥ # ॥ कृष्ण चथ चेत्रहतरणी प्राएतथी राया । पोष्वदि दशमी ज ` 
नम भुवन सुख पाया । पोषवदि दग्यारशं सहे सुनिवर पैथ । कमठासुर ` 


उपसगेनो टाच्यो पलीमेथ । वचे्रङृष्य चोथह दिने ए । ज्ञानविमल खण 


चर । श्रावण शुदि आठमे ल्या ! अविचल सुख जरपृर ॥ २३ ॥ दति ॥... 


॥ # ॥ अथ थाय प्रारभ्यते ॥ ॐ ॥ 


॥ # .। जलधर ` अदुकारं । पष्य वघ्ची वधारे । कृत सुकृत सैचारे वि 


घनर्ने जे विमि .} नवनिधि आगारं कष्टनी कोडि वारे ¦ सर प्राणाधारे 


मात वामा मद्दारे ॥ २ ॥ अर जनम सुहावे वीर चासि पेवे । अदु 


सयलावे केवल ज्ञान पवे ¦ षटजे कट्याण सप्रतिते प्रमाणं \ सवि जिनवर 


जाए श्री निवासाहि गण ॥ २ ॥ दश विपि आचार ज्ञानना जिहां विचार 


दश सत्य प्रकार पचख्खाणादि विचार \ सुनि दश खण धार जेया जहा 


दार \ ते प्रवचन सार ज्ञानना जे आगारः॥ ३॥ दश दिश्चि दिगि पाला ` 


जे महा लोग पाला । सुरनर महिपाला शु दशी पाता 1 नय विमल 


५ 


विशाला ज्ञान ली मयाला । जय मगल माला पास नामं सुखाला ॥ ४॥ 


॥ # ॥ अथ स्तवन परार 1! #॥ 


. ‰ ॥ थारे माये पचमी पाघ सोनेरे ठेगलो मारुजी॥ ए देशी ¶ | 


२४ जिनचैत्य०, धुर, स्त°; चौमाशी देववंदन. १८८ 


प्रसुपासनिणेषर श्वन दिनेसर सक्ते ॥ सारिवजी ` ॥' सी 
ला अलवेसर धीरम म॑दर चरधरसो ॥ सादिवजी ॥ ठं अगम अगोचरं कृत 
शचि सुंदर संवे ॥ सा० ॥ पद नमित पुरंदर तं छवि निसमल जलधे ! 
सा० ॥ १॥ ठँ अय ्ररूषी बह्मसरूपी ध्यानमां ॥ सा०॥ ध्याये जे 
जोगी ठमखए ोगी ज्ञानां ॥ सा० ॥ व्यवहार प्रकामी निश्वयवासी 
निजमतें ॥ सा० 1 जिन आतम दरसी अमल अजेसी नयमतें ॥ सा०॥ 
॥ २॥ षट दैन जासे युक्ति निरासे शासनं ॥ सा०॥ स्यादवाद विशा 
लें सहज समाजे जावनें ॥ सा०॥ ठं ज्ञाने जानें आतम ध्यान रात 
मा ॥ सा०॥ परमाम वेदी नेद अनेदी नदी तमा ॥ सा०॥३॥ 
एक श्रनेके बहत विवेक देखिये \ सा०॥ आतम ततकामी अखणए अ 
कामी लेसियँ ॥ सा० 1 सविण आरामी गो वह नामी ध्यानमां ॥ सा० ॥ 
आ्पिगत नामी श्रंतरजामी ज्ञानमां ॥ सा०॥४॥ ठंअनीयतचाधीनि 
यत विचारी योगमां ॥ सा०१॥ श्रध्यातम सेली एम बहू फली आगम ॥ 
सा० ॥ वु धर्म संन्यासी सदन विलासी समख ॥ सा०॥ मोदारि विना 
शी ठं जित काशौ कविजणे ॥ सा०॥ ५॥ ज्ञान दश्ैन सायक युएमणी 
सायकं नाय ठे ॥ सा ॥ गेति छःख घायक खुएनिपि दायक दाथ ते ॥ 
सा०।। जित मन मथ सायक त्रिलुवन नायक रंजणो ॥ सा०) अनेकांति 
एकांती त॑ बेदांती अरगंजणो ॥ सा०॥ £ ॥ ध्यानानस्योे गल नोर ते 
दद्या ॥ सा० ॥ अरतररिएु हणीया भ्ूलथी खणीया नविर्या ॥ सा०॥ वेव 
स॒मीयो घुखर नमियो सहृकदे।सा०॥ए जगथी न्यासे चखि ठमारो कृएलदे 
॥ सा० अ एम ठम खण थुणीयं केने हणीये पलकमां ॥ सा०॥ पए नवि 
ग्रवगिये सेवकं गीय चलकमां ॥ सा० ॥ चामाचे दा त्रिदुवन्‌ उवा सं 
थे ॥सा०॥ ज्ञानविमल सूरिदा वमपय वंदा यण जरो सागोल इति 
॥ % ॥ चरथ श्रीं वघेमान [जन चेत्यवंद्न ॥ & ॥ ` 

1 # ॥ शदि आपाट उठ दिवस प्राएतथी चवीयां } तेरस च्रं दि 
दिने त्रिश जएीया ! सगशिर वदि दशमी दिनं आपि संजम आराधे 
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शदि दशमी वेश्राखनी वर कंद साधे । काती कृष्ण श्रमावसीए । शिष् ` 
गति करे चद्योत ! ज्ञान विमत गातम सहे ! पव दीपोत्सव ददोत ॥ २४॥ 
॥ ‰ \ श्रथ थाच प्रारभ्यत्‌ + %&॥ स 

॥ % ॥ लद्यो नवजल तीर धमे कोदीर हीर । छरति सज समीर मोह ` 
मूसार सीर \ रिति दहन नीर मेरु्थी श्रपिक धीर । चरम श्री जिनवीर ` 
चरण कर्पट कीर ॥ १ ॥ इम जिनवर माला पएय नीर प्रवाला । जम 
जंठ दयाला धमनी शाख शाला । कत सुकृत खुगाचा ज्ञान तीला विशाला 
सुरनर महिपाला वेदता ठे त्रिकाला ॥ २॥ श्री निनवर बाणी प्रादशंगी 
स्वाणी ! सरण सय बाणी एएय पीयूष पाणी ! नवम स गाणी सिचि 
सुखनी निशाषी ! पुह पील घाणी सांचलोचाव जाणी ॥ ३ ॥ जिनमत 
स्ववाला जे वली सोग पाला । समकित खएवबाता देव देवी कपाला । क्रोम , 
गत साला गलिने मोह हाला । सहज सुख साला बोध दर्ज विशासा॥४॥ 

॥ ॐ ।॥ श्रथ स्तवन प्रारयन्‌ ॥ ॐ ॥ 
॥ % ॥ आज गरथी ह समवसरणएमं ॥ ए चात ॥ %॥ 

॥ # ॥ वदो वीर जिणेसर राया। बिशला माता जायाजी।हरि संउन कचन 
वनकाया । सुज मन म॑दिर म्रायाजी ॥ ्वदोवीर० ॥ १1 षम समये शसनजे 
हना \ शीतर चदन गयाजी । ज सेव॑तां नविजन मधुकर ! दिन दिन हेतस 
वायाजी ॥। ्वदो० ॥ २॥ ते धन्य प्राणी सदगति जाणी । जस मनमां जिन ` 
आयाजी । वदन पूजन सेवन कीधी। तेकाजननी मायाजी ॥ वदोगर॥ कमं 
कठिन नेदन बसलवत्तर! वीर्‌ विरूद निन पायाजी । ए कृ मल्‌ अुसी बत 
अरिहा । शमन दर गमायाजी ॥ वदो० ॥ ४ ॥ वैठित पूरण संकट चूर्ण ` 
तं मात पिता तं सहायाजी । मिहपरं चाशि आराधी } सुजश् निशान व 
जायाजी ॥ व॑दो° ॥ ८ ॥ ख॒ अरत जगर्व॑त विराजे } वष्थेमान.जिनराया। 
जी ! धीर विमल कवि सेवकं नय कहे । शु समकित खण दायाजी ॥ वदो ०॥ 
# ५॥ रति ॥ इहां! पूरण जय वीयराय कटेवो ।॥ %॥ ॐ ॥ 
५ $ ॥ अथ त्री राश्चना अश्ाश्चता जन चैत्यवदन ॥ ॐ ॥ 

"8 # सकल मंगलकार एदी ! सिश्च सकल पयण । स्यद्धाद सा 


साखता ्रपाखता जिन चैत्य १८७ 


धने पठ ए्वी अरध्यातम.ख्एठाए ॥ १॥ (सहीए नमो जिणाणं >) ॥ २॥ ए 
( आंकणी ) ॥ विहं तेरलण्ख सम्ग कोमि नवएव्ए \ सासय जिएदस्माणं ! 
तेस्ये नव्याशी कोमी मग्गसरि विक्ह परिमाणं ॥ ३ ॥ पदी° ॥ मेर 
वैतादय वखारा कंचन्‌ । यमक छंम्द्रह जाएं । एकतीश शओ्नोगएयासी 
जिनवर । मानवसोकै घखाएं ॥ ४ ॥ म० ॥ त्रिलस उक्यासी सदस चार्सो 
त्याशी श्रधिक विव जाएं । स्वक कुंडल न॑दीसर प्रमुतसे ! सदर श्रशी वेद्या 
एं ५1 स ॥ तअरमशत्‌ शय सहसा चालीसा ! विक्त परिमाणं । 
सखाते व्रीशसे खण सृष्टी । तिय सोक चेईयाएं ॥ ६ ॥ स्‌° ॥ प्रतिमा 
रण लख सदस एकाणएं । चस्य तेवीस परिमाणं । साठ चौवाया अवर 
जिवारा 1 स्वक कुंड नंटीठाणएं ॥ स॒° ॥ वार देवलोके नवमेवेयफे ! अ 
सुत्तर प॑च विमाणं । लाख चोराशी सदस ` सत्ताएं । उवीश कें जाएं 
॥ ७ प° ॥ एको वावन कोमि लख चोरं । सदस चमासीस 
आए 1 सातं साठ कपर उद सोरे 1 जिन पमिमा मन प्राणं ॥९ ॥ 
1 स० ॥ तिसुबन माहि सास्य जिनहर । सगवच्न लख्ख वपे व्याशी ! आठ 
कोमि श्रथ प्रतिमा ख्या! शुएजो सम क्ति वासी ॥ १० ॥ स० ॥ पन्न 
रशं कोडी वताश कोसी । तेम ऋषठावच्न लख्खा । उत्रीश सहस अशी च 
-लि साधिकं । सास्य विबनी संख्या ॥ १९॥ स० ॥ एको वीश तिवो 
प्रतिमा \ चोसुखं शत चोवीश । पांच सना तिहा साठ , बधाये 1 एकशत 
की जगीश्च ॥ १२॥ स० ॥ स्पत चद्रानननें वध्यमान ! बवारिसेण 
चठनामे व्य॑तर ज्योतिषी माहे असंख्या \ जिन घरःपमिमा मानं ॥ ९३॥ 
स°.॥ सकल शरसुर जावना जवे । समकित खण दीपावे 1 परित्त संसार 
करी शिव जवे । मति तेम न जवे ॥ १४ ॥ स ॥. पातासेनें तिर्यक 
लोके \ पणस्य धणु परिमाण । क्प स॒ग्गकर पणएसय धणु माए सास्य 
अपास्य जाण ॥ १५॥ स° ॥ तीथे विशेष वसी शाक्य विण । शे्चैना 
दिके बहला \ ते सविहूने भिविर्ध नमनां । पातक जये सगला ॥ १६ ॥ 
स° ॥ ज्ञानविमल प्रसुनाम जपता । सदीये कोडि क्ट्याण । मनह्‌ 
मनोरथ सगला सीफे ! जनम सुफल सुषिदहाए ॥ ९७ ॥ स० भयहर 


१८८ ` ` स्तसागर्‌. 


जगवंताएं जयतुर । नमो जिणएाणं सहीए ! नमो अविचल आदि गराणं। 

सहीए नमो अरिदैताणं \। १८} सही° ॥ एति श्री. सवेजिन नमस्कारः ॥ . ` 
(रां) एक सोगस्छनो कातस्पम्ग “चंदेसु निस्मलयय" सधी एक जए करे 
ते काठस्सग्ग परी \ पी चार थोयो कहैवी (वे चखीयं गीय. 2४ ।4&)। 


#॥ # ॥ अथ थाय प्रारभ्यत ॥ % ॥ 

॥ # } कपषृनदेव नसं खण निमेला ! दूध महै जिम नेती सीतपला । 
विमल शील.तणा सिएगासपे । नवनव अने चित्ते सचे ।। १॥ जेह अनंत 
थया जिनकेवलीं ! जेह हसे विचरतां जेवसी ।! जेह असापय सास्य अह 
जगे । जिन पमिमा प्रणस नित जगमग ॥ २॥ सरस आगम कीर महोदधी 
त्रिपदी गंग तरंग करी वधी 1 विक्‌ देह सदा पावन करे \ एरिति ताप ` 
रजो मल अपरे ॥ ३ ॥ जिनप शासन जासन कारिका । सुर खुरी जिन 
आणा धारिका । ज्ञान विमल प्रसुताय दीपता 1 इसि षट तणा जय जीप 
ता॥४॥ दति श्री शाश्वत अशाश्वत जिन स्छति।॥\ २५ ॥ ॐ ॥ 

॥ # थ्‌ विद्वः ॥ # ॥ 


॥ # ॥ दां एकजण मोटी शांति कहे ( अने ) बीजा सवं काच 
सग्ममां सांजले । परी स्वै जणा कास पारीने । प्रगट एक, सोगगस्स 
पुरो कै! परी बेसन, एकवीश नवकार, प्रगटपणे सवे जए गणे ( परी ) 
स्वजः यख थकी आवी रीतं कटेः-श्रीगे्ंनायनमः॥ १ ॥ श्रीएमरीकाय 
नमः! २। श्री सिश्च सिवाय नमः ॥३॥ श्री षिमसाचलाय नमः) ४॥ 
श्री सुरगिरये नमः) ई ॥ श्री महामिरये नमः।॥ ६ पीश्री एएयरशये न 
मः # ७ प श्रीपवेताय नमः॥ < ॥ श्री. पवेतंद्राय नमः॥९१ श्री महा . 
तीथाय नमः ॥ १० ॥ श्रीशाश्वताय नमः ॥ ११ \ श्रीहदशक्तयं नघः 
॥ १२ ॥ श्री सक्तिनितयाय नमः. १३ ॥ श्रीपुष्पदंताय नमः ॥ १४ ॥ 
श्री महापद्माय नमः १८ श्री प्थ्वीपीठाय नमः १६. ॥. श्री. सूरन 
द्र गिस्ये नमः. १७ † श्री. केलासगियये, नमः॥ १८ ॥ श्री..पातालम्रू 
ताय नमः #॥ १९॥ श्री. अरंकमेकतरेय नमः} २०: ॥ श्रीः -सवेकामपुरं 
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णाथ नमः ॥ २१ 9.1 ए सिश्गिरीनो (२१) नाम सवने सुरतं प्रगट कदी 
ने (ती) पंच तीना पेंच स्तवन करेवा ते सेसीरये मीये भ # 1 
1 % ॥ प्रथम श्री सिंदगिरी .स्तवन ॥# ॥ 
` ॥ & ॥ नीलमी रायण तरूतते । सादेलमीयां । पीलमा प्रजजीना पाय 
शण म॑जरीयां ! छजते ध्याने ध्यायं ॥ सा० ॥ मेदीज सुगति ' चपाय । 
शए० ॥ ९॥ शीतमी गयाये वैस ॥ सा०.॥ रातडो करी मनरंग ॥ णु 
ए० ॥ ९१ नादी धोड़े निमेल थर ॥सा० ॥ पहेरी वख्रादिक चंग ॥युएः 
॥ २] प्रजी सोवन एूलमे ॥ साऽ ॥ नेह धरन श्रेह ॥ख०॥ ते ती 
जे जवे शिवसहे ॥ सा० ॥ थये निर्मल देह ॥ ० ॥ ३ ॥ प्रीत ध्री प्र 
दिशा \ सा०॥ दीने भ्रेहने जे सार ॥ खण० ॥ 'अर्नंग्‌ प्रीति दमे 
जेहने ॥ सा०॥ अवनव ठम आधार) 'युए०॥ ४ ॥ कुसुम परत्र फल 
मजे ॥ सा० ॥ शाखा थमने मूल ॥ खेए० ) देवतणा वासा अचे ॥ सा०॥ 
तीरथ अल \ खण० ॥ ५ ॥ तीरे ध्यान घरी, मने ॥ सा° ॥ सेवो 
एहने 'उछठाहि ॥ यए० ॥ ज्ञानविमल युर जाचियो ॥ सा० गे्चेजा 
महातम मांहि यण इति श्री शे्ज स्तवनं ॥. ॥%॥ ॥% ॥ 
, ॥% ॥ श्रथ श्री गिरनार तीथस्तवन ॥ % ॥ 

॥ % ॥ देखी कामनी दोयके काम व्यापीयो हो° के का° ॥ ए चास ॥ 

॥ #% ॥ नेमनिरजन देवक सेव सदा क्रू हो लालके ॥ से ॥ अरहनिश 
ताहङ ध्यानके दिल माहे धर हो साल ॥ डित ° ॥ शंख संगन यएस्राएके 
श्रंजन वाने हो° के ॥ ° ॥ राजिमतीना कतके परया विण अ दोर ॥ 
पर०\ १1 तुंहीज जीवन्‌ प्राएके अतमरामेहो° के ॥ आरात 1 माद्रे परमा 
धाखे तादरू नामठे हो° के ॥ ता० ॥ ससृद्र पिजयना नदन निठनित्दता 
होके° नित° ॥ कीजीर्ये करुणा व॑तके कर्मं निर्कदना हो के ॥ कर्म° 1 
॥२॥ जीत्या नमथ राज रदी गदंकपर द° के ॥ सदी° ॥ परी शील स॒ 
ज्नाह उदास रेषी धरे होर ऊदा० ॥ सवि जिनदस्मां खामि व्ये अ 
धिर करचहो° ॥ वुद्ये° ॥ ङमरप्णे धरी धीर महात्रत चस्या हो° के \ 
महा० \ ३.\५ आठ जवांतर नेहजे तेद उवेखीनें होला० ॥ तेह० ॥ करं 
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णा कीधी केवत पवां देखीनेहो° के ॥ पश ०॥ पूरण पाली प्रीत वली निज . 
नासलहो० ॥ चीर ॥ आपी संजम जार पोदोचामी पारनं ह° पो०\४। 
जए जएश्यं जे प्रीत करे ते जन षणाहो° ॥ क० ।॥ निखहि धरी नेककेते 
विरला सुएया हो° ॥ ते वि० ॥ राजिमतीनो कंत वखाणे कविजना हौ° ॥ 
वखा ॥ व॒द्येतो दीयो तेह तेहना थिरमना हौ° के -तेहना० ॥ ५ ॥ जादव 
नाथ सनाथ करे सुण्ते सदादो° ॥ करो० } दिव्यो सुंठ शिर दाथ होवे जेम 
संपदा ह° ॥ होवे० ॥ जसि जलति मरे पतंगः दीवाने मन नदी ह° ॥ 
दीवा० ॥ निं मन असवार वोडो दौमे सदीहो° ॥ वोडो० ॥ ६ ॥ स्वल 
साये प्रीतः निवलनें नवि कही हो° \ निवल° ॥ पए लागीनजे थोगी, किहं 
ज्र वही हो ॥ किरा ॥ जे सननणश्युं होय ते जम न अंजीयेहो के ॥ 
जीम० ॥ तुमचा मुनि न्यरे होत्रे तो, केने मंजीयेहो° के \। कमे०॥ ७}} , 
तो शमन होय दूर, कोणे नविगंजीयेहो° ॥ कोले ॥ प्राणाधार पवित्रके, दं 
रशन दीजीर्येहो० के ॥ दर० ॥ ज्ञानविमत सुखपृर, मलीन कीजीयें ह°. 
म्०॥ <} इति ॥ #‰ ॥ ॥ % ॥ ` . ॥ #\ 
॥ ॐ ॥ अथ श्री आद्रूतीथं स्तवन ॥ % ॥ 
।} #% । चासो चालोने रज गिरिधर समवा जश्यं (ए चातस्त ) \ % ॥ 
` 1 % ॥ आवो आबोने राज श्री अद गिरिवर जट्यं ॥ श्री जिनवर्‌ ` 
नी चक्ति करीन आतम निमंल थश्यं ॥ अवो० ॥ आंकली ॥ विमत ष 
सदीना प्रथम जिषेषर ! सख निरे सुख पद्यं । चंपकं केतकी प्रमुखं 
कुसुम व्र । कंठे टोमर ठव \ आवो ॥ १ ॥ निमणे पाते एग वसदी 
श्री नेमीसर नमीयं \ रानि मती वर नयश निरखी ! ःख दोहग सवि गमी 
यं \॥ मवो० ॥२॥ सिश्चचल श्री कष जिलेसर ! त नेम समीं 
य } ञे दो वस्षिनी याता कसा । विहं तीरथ चित्त धरीयें ॥ वोर ॥ 
म॑स्प म॑म्प विविष करणी \ . निरखी हियडे ठयं । श्री जिन वरनार्बिं 
` ब्‌ निहाली ।! नस्नव सफलो करीयें \॥ अबो० ।॥ ४॥ अविचत गद . 
आदशर प्रमी । अश्न कसम सवि हरीयँ ! पाश ` शांति निरखी जब 
नये । मन मोद्यो . ईगरीये ॥ आअवो० ॥ ५ ॥ पाँ चतां , जम 
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वाधे \ जेम घोडे पसर \ सकल जिनेसुर पूजी केशर । पाप पडल सुचि 
हरी 1 आवो० ॥ ६ ॥ न्क ध्याने प्रनुने ध्यातं । मनमांहि नवि म्रीयं 
ज्ञान विमल कहे भ्रु सुपसायें । सुकल संव सुख करयं ॥ आवो० ॥ ७॥ 
॥ % ॥ अथ श्री अष्टापद गिरि स्तवन ॥ # ॥ 
} #% ॥ अष्टापद भिरि यात्रा करणं । रावण प्रतिहरी राया 1 एष्फ 
क नार्मे विमोनें वेशी 1 मंदोदरी सुराया ॥ १॥ श्री जिन पूज्ये लाल । 
समकरितं निमेस कीज । नयतं निस्सी हो लास \ नस्मव सफलो कीजे । 
हीयमे दरखी लाल } समता संग करीजे ! ( आरंकणी ) चलसुख चछतगति ह 
रण प्रसादे । चतवीमे जिनवैठा । चलदिशि सिंहासन समनामा । पखदिशि 
दोय जिष्ठा ॥ श्री° ॥ २ ॥ संनव श्रादं दक्तिण चारे । पश्चिमे आठ सुपासा । 
धमे आदि उत्तर दिशि जाणो । एवं निनचतवीशा॥ श्री° ॥ २ ॥ चैग पिह 
ते आकरे । जिन हर जसे कीधा । स्यणए विव मूरति थाीर्ने । जगजश 
वाद प्रपिश्चा \\ ४ ॥\ करेमंदोदरी राणी नाटक) रावण तात बजवि मालवी 
णा ताल तंबृरो । पगसख ठम ठम काव ॥ श्री° ॥ ५ ॥ नक्ति जिं एम नाटक 
कतां । तटी तती पिचा्ते । साधी श्राप नसा निज करनी । सघ कला 
ततकलें ॥ श्री° ॥ ६ ॥ द्रव्य जावशं जक्ति न संडी 1 तो अह्यय पट साधुं 
समक्त सुरतर्‌ फल पामीनं ।! तीर्थकर पद साध्यं ॥ श्री० ॥ ७॥ इणि ` 
परं अविजन जे जिन आमे । बहूं जावना जावे । ञान विमल युए तेह 
ना अ निश्‌! खुर नर नायक गवि ॥ श्री° ॥ < ॥ इति०॥  ॥ # ॥ 
॥ % ॥ अथ श्री समेत शिखर स्तवन ॥ %& ॥ 
॥ & !; समेत शिखर गिरि नैररयेर । मेववा जवना पास । आत 
म सुख वखा जणीरे \ ए तीरथ यण निवासरे ॥ ९॥ भनवियां से 
वो तीरथ रेह ! समेत शिखर खण गेहरे ॥ जवि०॥ से° ॥ (एमा 
कणी ) ॥ समेत शिखर कलप कद्योरे । बीश ईक अधिकार । वीश तीर्थकर 
शिव वस्य वहू खनि परिवारे ॥ च० ॥ २ से०॥ सिसे मांदेव 
स्यि \ जाखे नय व्यवहार । निश्चय निज खरूयमां रे । दोय नय प्रचुजीना 
सार ॥ज०॥ ३॥ से० ॥ स० ॥. आगम वचन विचारतांरे । अति घम 
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मनयवाद । वस्तु तत्व जिशे जाएीर्यैरे । ते आगम स्यादबादरे॥ ० ॥\ ४॥ 
से० ॥ स०॥ जय सथ राय तणी पएरे । . जाया करो मनम । जब छःखने 
देइ श्र॑जलीरे। थये सिद्धि वधूनो संगरे ॥ ज० ५९५१ स०॥ समक्त युत्‌ 
जात्रा करे ! तो शिव हेठ थाय } जव हेतु किरिया त्यागथीरे ! आतम युए 
प्रगटायरे ॥ च०॥ ६ ॥ से° \\. जेह्‌ समयं सम कित थयोरे । तेह समयं 
हाय नाण । ज्ञान विमल यर नासीयोरे । आवद्यकं जाष्यनी बाएे ॥ 
ज०॥ ७॥ से ॥ स ° ॥ इति चोमाशी देव्ैदन विधिः ॥ । ॐ ॥ 
॥ % ॥ अथ श्री पयुषणपवे स्तुतिः ॥ % ॥ 

\॥ # ॥ स॒त्तस्चेदी जिन पूजा स्चीनं सत्रमहोहव कीजेजी । दोच द 
मामा जरी नफेयै एह्यरिनाद स॒णीजेजी । वीरजिन अगतत नावना जवी 
मनवजव फलत सीजंजी । पख पचसणए पूरव पएयं आव्या एम जाणी 
जेजी ॥ १॥ मास पासं वसी दशम छवालस चत्तारी अछ कजं 
जी \ कपर वलि दशदोय करीन जिन चोवीश्च पृजीजंजी । बमा कल्यनो 
वछकरीनं वीखखाणए सणीजेजी ! पम्बानें दिन जन्म महोत्सव धवत मं ` 
गत वरीजेजी ॥ २ आठ दिवसलमे च्मर पलावी अष्टमं तप॒ कीजे 
जी । नागकेतनी परे केवल सिये जो सुजना . रहियेजी । तेलाधर दिन 
एय कल्याएकं गणधर वाद वदीजेजी । पास नेमीसर श्रतर ्रीजे रूष च 
खि खुणीजंजी ॥ २॥ वार्थे सुत्ने समाचारी संवत्सरी पम्क्रिमियजी । 
चेत्यप्रवामी विधिसुंकीजं सकस जवने खामीमेजी । पारणानं दिन सामीव ` 
ससल कीजे अधिकं वमाटंजी । मान विजय कहे सकल मनोरथ परो देवी 
सिघाषजी ॥४॥ इति ॥%॥ ॥# | . ॥%॥ 


॥ #॥ अथश्री नेम राजीमती बारमासो ॥%॥ ` 
॥ # \ सीया खाह्‌ जलोरे साल (ए चास , ॥ # ॥ 
. }। % ॥ तोरणएथी रथ फेरीयोरे लात । नीवुर नेम कमार । प्रेमपिद्धी प 
दमणी हो लाल । वीनवै राङलना२ ॥१॥ (हो रगीला. नेमः सुएमांहरी. अर 
दास्‌ > । सदीयांसुं रात करै हो लाल ) मगसिर नायो पी । प्रीतम विण 
ष्ववमाहरो दो चास । धीरज न धरे जीव ॥ २॥ होर .॥ पोसमहीनो आ .. 
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ीयो हौ लाल । मायो मुख ठेण । तो सूरन .सांवलाहो चाच \:देखण 
तर्सैनेण ॥ ३ ॥ हो° ॥ माहमदीनो सपर ' लाल । प्रीखपंग "पोट नारि 
प्रीतम विणं एकयी दो लाल ! केम निसा ॥ ४ ॥ हो°`॥ होली 
सेठ हेतुर लाल । फाणुएम नरनारी! हं किणएस सेद्धं हिव ह लाल पास 
नरी नरतार ॥५॥ हो ॥ चेतमहीर्ने चांदणीरे लाव, सेजोगण, सुख ' 
देए \ विरहे वालम विनारे लाल । रोवत जावै रेण ॥ ६ ॥ हो° ॥ वन 
हरीया वैसासर्रे लाल । मांजररटी महकाय ) श्ररजसणी अला तणी हो 
लाल तपत मिटे श्रा ॥ ७ हो°॥ जेठ तपे ङ आकते दो , तात. 
दामे कोमल गात । ससनेदी साहिव विनारे चाल ! कण पुमे सुजात ॥<॥ 
हो० ॥ आसे काली घय हो लाल । उनमि श्रायो मेह । कत मिल्या नि 
ज नार्मुरे लाल । धरती मिलीया मेह ॥ ९॥ हो० ॥ श्रावण चमक दाम 
नी हो लाल । घनवस्से फम्लाऽ । इण स्त सूतां एकली दो लाल । युं क 
रि रेण विदा ॥ १० ॥ हो° ॥ काली कालादण मिती! ह लाल । ज्र 
वडे वरत । अरज सुणीने साहिवा हो लाल । पूरो मोमन खंत ॥ १९॥ 
होऽ ॥ आशोजे आंस दो वाल । नाह विना निपि दीस । मारन पृरूही 
साष्िवि हो लास । राखिरद्यो मनरीस ॥ १२॥ हो° ॥ काती द्रि गती 
करे ला । जाई मिसी गिसनार ) देखी सुख निज नाहनो हो ताल ! सफ 
स गिं अवतार ॥ १३ ॥ ह° ॥ सेयमते पीठ सँ द्ये दौसाल । पामे च 
वनो पार । इएषर पाले प्रीतमी दौ साल \ धन धन ते नरारि॥ १४॥ जे 
कधी पसुक्तपरे दो ताल । मो परिकरिज्यो देव ! च॑दन्णौ चोकरि दया 
लाल । प्रसुचरणारी सेच ॥ १५॥ दो° ॥ % ॥ ॥ # ॥ 
उति श्री नेमिरा्चल बारे मासो संपणेम ॥ % ॥ ॥ ‰ ॥ 
॥#%अजीमगजेनैमिजिन नूतन चेत्य प्रतिष्टा स्त० ॥% ॥ 
॥ % ॥ केशसियाने फ्याजको° ( ऽस चालर्मे ) ॥ % ॥ 
, ॥ # ॥ आज ससि प्र द्स्शण म पायो । मेरो रेम रोम इस्रामो 
प्प 


१९४ रलस्रामर- 


श्रा० ॥ अन॑त कात जव जल माहि नमतां ¦ मिथ्या मत जस्मायो । कमति 
नारयग एतत मोलत } चेतन बह खुःख पायो ॥ आ० \ १ ॥ पन्य सयो 
मै नस्नवपामी \ सुमति नार सेम चायो । हीनण्एयते मोह पकक । विषय कं 
षाय रमायो 1 आ० ।! २ ॥ सुर प्रसादे प्रयुखए महमा ! श्रवण सुषी 
हरषायो । अवतर पाय नेम पद पंकज । अति जिम चित्त छनयो ॥ आ 
11 ३1 समुद्र बिजे सिवादेवीके नंदन । स॒ह सुर नर दिल जायो । इद्रड 
राणी मेगल गावत । मोतियन चोक पुरायो ॥ आ ॥ ९ ॥ धन्य 
घमी धन्यजाग हमारो \ आनंद राज सवायो ! तारण तरण बास वह्मचा 
नेम जिर्नद वधायो ॥ आ०॥ ५ ॥ प्ूख देश अरजीमगंजमें । श्रीसंघ 
चित्त मायो । स्थापना चेत्य विव की करने । जिनघ्रम जगदीपायो ॥ अा° 
# ६ ॥ पिद सागर रजनीस नदं सन.) माधव सुद खनि जायो श्री जिन 
चंद सुरिदके श्री बर! हितप्रिय मोहन गायो ।\ आरा ॥ ७ ॥ १९४३० वै! सु ¦ 
७॥ अजीमगंजे पंचायती श्री नेमिजिन चतन चेत्य प्रतिष्टा सवनं ॥ % ॥ 
॥ # ॥ नव पद्‌ स्तवन ॥ % ॥ 

।॥ जीया चतुर सुजाणए । नवपदके रुण मायरे \॥ जी° ॥ नवपद 
महिमा जगम मोदी । गणधर पारन पायरे जी० ॥ ९ ॥ करम निकाचित 
दूर करणएकों । सुंदर उ उपायरे ॥ जी० ॥ २ ॥एनको पुष्ट मतंवन कां 
ञ्रजरामर सुखपायरे | जी० ॥ ३ ॥ ए जिननणए आमामी होयगे \ नवप 
द संग पसायरे ॥ जी ॥ ४॥ परम छमा शिव रमणी वरके । शमर श 
मर एएगायरे \ जी ॥ ४ ॥। टतिपदय्‌ ॥ ॐ ॥ ॥ ॐ ॥ 


18) सकत शाश्वता अरशचाश्चता चेत्य नमस्कार स्त०॥%॥ 

॥ % ।सदधत्तया देवलोके रवि शशि जवने व्यंतराणां निकाय । न॒ 
जआणां निवशे अहगणए पटले तारकाणां विमाने । पाताते पन्नगे सट्क 
मांणेकणे ष्वस्तसाद्रां धिक । श्री मक्तीर्थं कयणां प्रति दिवस महं त्च 
त्यानिव॑दे ॥ १ ॥ वेतादये मेरभगे रुचक गिखरे ऊँमले इस्तिदते। वक्रि 


ट = कनक गिरो नेषधे नीलुवते । चत्रशेले विकते यमक गेखरं 
चनेषाले हिमाद्रौ ॥ २ ॥ श्री? ॥ श्र शैले वध्य शरंगे विमलं गिरवरे अदे पाव 
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के वा। सम्मते ताखेवा कलगिरि शिखरे पदे सरणे गले 1 स्याद्र चोज 
यते विल गिरेर यरे रोदणाद्रौ ॥ ३॥ श्री ॥ शआ्राषटे मेदपटे क्षित 
तट भुकटे चित्रकेटे भिकेटे । लटि नटेच धटे विकट घन ते देवक 
विरे \ कशह देमक्टे निकटं तरकटे चित्रकोरेच भरेटे ॥ श्रीऽ ॥ ९ ॥ 
श्री माते मालवेवा मलपति निखते मेखते पितेव \ नेपाले नाह 
सेवा वलय तिलके सिघते मेखतेवा । उदे कोशलेवा विगलित 
सलिले जंगलेवा तवाते ॥ श्री° ॥ ५॥ अगे वंगे कर्िगे सुगत जनपदे 
सुप्रियागे तिसंगे । गोमि चमे गे वर तर्‌ द्रविमे उद्रीयाणे एदे । अद्रे 
मद्रे पे द्रवियतत कवले क्च ङन्ने सुरष्टे॥ श्री° ॥ ६ ॥ 
च॑पायां चंद सख्यां गजणएर मथुरा पत्तने चोयिन्यां ! कोशंग्यां कौशला 
यां कनक पुरवरे ठेवागिर्या सका््यां । नासिक्ये राजगेहे दशपुर नगरे जदवे 
तामविष्तयां ॥ ७॥ श्री° ॥ स्वगग मरति रे गिरि शिखर पदे खनैदी 
नीस्तीरे । शेल्रे नागलोके जलनिधि एने चृरदाणां निङ्खजे । रामे रएयै 
वनेवा स्थल जलं विषमे छगेमध्ये त्रस्य ॥ < ॥ श्री ॥ इयं 
श्री जेन चैत्यं स्तुति मति मनसा जक्तिनाजां प्रपिघात्‌ । प्रोद्यत्कल्याणए 
हेतः कलि मति हरणे ये पठते विशिष्टं । तेषां श्री तीथे यात्रा फल मति 
मतुलं जायते मानवानां । कार्थं ्िधि स्तवो प्रनवति सततां चित्त मानद 
कारी ॥ ९॥ एति श्री तीथं माला स्वति संपृम्‌ ॥ % ॥ 


॥ # ॥ श्री श्रादिजिन आरती ॥ % ॥ 

॥ # 1 अपरा कसती आसती जिन श्रागै । दारे जिन आगेरे जिन 
स्मागे ! हा रे एतो अविचल सुखमा ममि । हारे नाजीनंदन पाश ॥ अप 
चरा० ॥\ ९१ तथे नाटक नाचती पाय ठप्के \ हारे दोयचरणे फफ 
ऊमकै! हारे सोवन धरी घमके ! हारे सेती पएूदमी वाल ॥ प° 
॥ २ ॥ तालमूर्दग्ने वाशली मफवीणा । हा रे रुमा गारव॑ती स्वस्फीणा । 
हरे मधर सुर सुर नयणां ) हां रे जोती सुखं निदालं ॥ अप० ॥ ३॥ 
धन्य मस्देवी मातनें प्रचजाया ! हरे तोरी कंचन वरणी काया 1 होरे मतो 
पूरवणन्ये पाया \ हारे.तोरो देख्यो दीटार ॥ अप० ॥ ४॥ प्राएजीवने 
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परमेश्वर प्रयुष्यायो हरि प्रस सेवक इं इं तासो \ हारे जवो ` जवना दुख 
सा वारे ! हारे ठम दीनदयाल ॥\ अपर ॥ ५॥ सृवकजाणी आपणो चित्त 
ध्रजो । हारे मोरी आपदा सगली हरन । हां रे छनि माएक सुखीउं क 
रजो । हां रे जाणी पोता बास ५ अपर ॥&॥ |} ॥ ॐ! 
॥ % ॥ रथ श्रा रदिनि कृत्य ( तथा ) देव वदन नाष्य । 
मदर जाएक प्रजनं करनक वाच्‌ ।॥ %॥ 

॥ # ॥। प्रथम श्रावक दो च्यार घमं रात्ररहते च्ठके प्रथम ) दिलमन 
वकार म्रका स्मरण करे ॥ म कोणं; क्या मेरी जातिहैः क्या मेरा कत्य 
है, क्या मेरा धमं ( इत्यादि ) धमे जागरणास दिकं सावचेत करे पीते) 
मलमू्रकी बाधा दूर्‌ करके अगशचीचूत करं ॥ सामायकः प्रतिक्रमणादि 
कृरके, विधिसंयुक्त घरदेराशरको पृजाकरे ( पीते ) यथाशक्ती अला वख 
श्रानूषए परकै, घोसा, हाथी, स्थः पालखीः तिपा, नोक ना वष 
(त्यादि) पयि सहेत पूजाके सायक, फृत एल प्रमुख, चनत्तमः द्रव्य हाथं 
म तके ¦ चव्यजीवोकां मोह मागें दिखाता हृ्पा, जिनशाशनकी प्रचोव 
ना कता हा, जिनर्येद्र जवे । जिनमेदरमं प्रवेश करके १० तिक बिधि 
शाचवन कर ८ सो १० त्रिकं लिखतेहे ) ( पहिला रिक ) ३ निस्सदी ) 
कहशेका ( जिसमे › १ निस्सही, जिनर्म॑दसमे पेशतेदी कटै ८ के पीठे > 
ससार घर सबंध इठनी काये विचारणा न करे ॥ १॥ ( दूसरी › निस्सदी 
प्रदक्िणा तीन दिये पठि कटं । जिन मँदरस्मं एूया टटा ठीककयरनकी 


सोमीरोमे नत 


सार्यनात सक्खीथी सो । इहां द्रव्य पूजा करणी मोकसी रदी 


२ ॥ तीसरी निस्सही कहे पठेः निकेवल जाव पजा करे । पि द्रव्य 
पूजा न कर ॥ .# ॥ यह्‌ प्रथम निस्सदी त्रिक कहा ॥ %॥ ` ॥ 

।। ॐ ॥ ( दूसरा तिक › ज्ञान तरिककी आराधना केरनेकों प्रच्कंद 
क्िणावत्तसं तीन म्रदिणादेवे ॥ % ।! (तीसरा धिक ) मूल्‌ नायकजीके 
वका पचाग मिताके; तीन वेर नमस्कार करे ॥३।॥८( चोधाचिक म्र 
चूकी अंग १। अग्र २) नाव ३॥ त्रिविध प्रकार पूजा के ॥ (अव 


नसो किये पीठे ! कत्य, अक्रत्य ( तथा › पूजा परिधिः तैरपि विते हं ॥ ` 
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निरसदी किये पीठे, मनोपरीः वचन 'रुप्री, काय यप्री, करके युक्त रदे । पां 
चो टद्वियांको शमे स्वे ! गमनां गमनमं उपयोगी रदे । गीतादिक अन्य 
का सुनके चित्तम व्याकुलता न स्ते । कुढनी देव काके गोमके श्रीर्‌ 
काकी विचारणा न करे ¦ राज कथादि सपे विकथा शेरे ! जन्म 
८ ओर › कर्मके, अयुगत.वचन न बोले ८ अरत ) कोके माता पितादिक 
का किया थका, खोटा का्यैकों प्रगट न करे ( तथा > क्मौदगत वचन 
श्रधिकों आधा, गोतेकों गोला ८ इत्यादि वचन ) नवो ॥ निस्सदी 
किये पे, जिन भदस धम्मं सैयुक्तः आत हितकारी, प्रमाणेपित वचन बो 
लना चाहिये ॥ (जिने ) मनः वचनः कायाकेः खोरे व्यापारोका निपेध 
पनी आत्मां कियाहे ( उसके नावसे ) निस्सदी दोय ८ ओर ) जिसने 
दूषएका त्याग न कियाहे । उसके केवस शब्द उचारण मात्र › द्रव्य 
निस्सदी होय ८ ऽसवोस्ते › परूजायोग्य उत्तम वख पहरकेः ्रठतहके ज्ञ 
ल वचस खखकोश वपि । धूपादिके अंग श्रपना सुश्च करे । चावस, दरी 
. निर्सदी कदतेः खुलयंनारेमे प्रवेश करे । जयणा संयुक्त पूजा केरे । प्रजा 
करते, हुए, शरीरम खाज न खण । सेल खंखारं न करे । निकेवल नगवानकी 
स्तवनामें चित्त र्वे 1 प्रथम सुरगधयुक्त जें प॑चामृतसें खात्र करावे । सु 
कमाल अहा कोमल सुगं युक्त वखसँ जगवानका भ्रंगलदै । कपुर कं 
स्त्री मिभधितं सु केशर चंदनका विलेपनकर ॥ सुवै, सुजर्ग॑थ युक्त, जीं 
वादि रहितः, निदि! खलाव, चपा, च॑पेली, केवमा, जाद, खड, मोगरादिक 
पुष्यसे पजा करे । अष्टंग धूप अगयखत्ती सेवे ॥ मंगसदीप करे । असम 
जल अकतांसें परचरके सन्सुख अष्ट मंगसीक लिखे ॥ रप्पेण ९ । अद्रास 
\ ए २ । वधमान स॒रावसंएट ३ ! श्रीवत्स ४ 1! मयुग ५ । कटश 
स्वस्तिक ७! नंधावत्ते < । (रसा >) अष्ट मंगलकीं सवना कर ¦ पच वर्णै 
पएूलोँसे अष्ट मंगलीक पले । घुंढर कुंकम मिध्रित चंठनसें हत्थोदेयै । उत्तम 
नैवेय चवि । अला खाद्य फल चावे ! ‹ इत्यादि > प्रूजाकीविधि, आसी 
परयत \ राय प्रशेणीः म्यात्राधमे कथा, जीवाननिगमादि, सितो लिस्ये 
जव करे (पीठे ) श्रतरग नक्तीसे प्रये सन्यस नायक करे ॥ (जते) 
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देवर दानवे नार, दनेनिं (तथा ›) उदार रजाकीः सणी मनादतीरने 
द्रोपदी नाटक किया (श्रौर ) रवण परयुखः कट जीवनं अष्टापदारि 
उपर नाटक करके, तीर्थकर गोच उपाजेन किया (तैसं ) प्रचके -सन्सुख 
शंकारहित होके । सत्तम परुष नाटक के ॥ % ॥ ॥ % ॥ ॥ ॐ ॥ 

॥ % ॥ ( अव ) जल च॑दन दष्पादिकं पूजा कर (सो › अंगपूजा 
॥ १॥ प्रये सन्युख नेव प्रमुख चटवे (सो ) अतर पूजा ॥२॥ प्र 
जूके सन्मुख शक्रस्तवादि गीत गान नारकादिक करे (सो) नाव प्रजा 
॥ २ ( यह द्रव्य पूजाका विचार गन्तं चीथा त्रिकं कहा )) 
(अब्‌ पंचमा भिक ) ॥ % \ तीन अवस्था विचारणी ॥ पिस्स्थ (१) प॑ 
दुस्थ (२) रूपातीतं ॥ ३॥ दस्मं पिमस्थ अरवस्थाके तीन चेद । जन्मा 
षृस्था ॥ ९॥ राज्यावस्था ॥ २ ॥ श्रमणावस्था ॥ ३॥ (ओर > केवल श्र 
वस्थाको विचार करणा ( सो ) पदस्थ अदस्था ॥ निरजनाकार (सो) 
सि्वस्था । तिसडं रुपातीत च्रवस्था कहतेदै \॥ % ॥ ( अवदष्टा्रिक >) 
तीन दिशा गेम्के प्रचके सामने निजर स्वै । उं १।॥यअध्‌२॥ तिर. 
ठी २॥ दहणी । वार्‌ । पिठिमी । निजर नही केरे \ % ॥ ( अब सातमा 
भिक ) तीन वेर धरती प्रमाजके ! लस ठिकाण चैत्य्वदन केरे ॥ #‰ ॥ 
( अव अआठमा भिक )\॥ ‰ ॥ वणोदिक तीन संपदाका ॥ इदरफश्श च 
चारण कर (सो ›) वणे शि ॥ १ ॥ हरफोके अपर घ्मार्दबन्‌ रक्सै 
(सो) रथेशि २ ॥ आर्त॑बन एक जिन प्रतिमाका स्वे (सो) 
मन सुञि ॥ ३॥ # ॥ ( अव नवमाप्रिक ) ॥ % ॥ तीन सुद्र 
करनी ॥ जोग सुद्रा १॥ जिनस॒द्रा २ ॥ सुक्ताशक्ति सुद्र ३॥ (टसम) 
जोग सुद्रा किस कहते है ॥ पदम कोशाकरे ¦ दों हाथ परस्पर अख ` 
ती मिलानी। एजोग सुद्रायं सक्रस्तव किये ९ ॥ काठसम्ग सुद्र (सो ). 
जिन सुद्र २॥ (ओर) दोसीपका जोम तिस श्राकार हाथ स्खना। (सो) 
खक्ता शुक्तिसुद्रा ३॥ दस स॒द्रासे प्रणिधान ( जय वीयाय >) इत्यादि कै 
(ञव दशमात्रिक > ॥ # 1) प्रणिधान तीन ॥ जिन बदन प्रणिधान १॥ 
` छन वदन प्रणिधान २  प्राथेना प्रणिधान ३ \ इसमे (जो ) जर्वंति चे 
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इयाटं ( इत्यादि > एदसंतो तत्थ संताई ( तक >) जिन वदन प्रणिधान १ 
-जावंति कवि साह्न ( इत्यादि › तिविदेए तिदंम बिरियाणं (शहां तक) ख 
नि वदने प्रणिधान २॥ जय वीयरायसे ( सेके ) आनवम संमा तक । प्रा 
थना रुप प्रणिधान ३॥ % ॥ ( ठेस दशत्रिकका पहला दार कटा > ॥%॥ 
( श्रव पांच श्रननिगमन साचवर्णेका दूसरा डार कहें ) ॥ #% ॥ सचित्त 
द्रव्य कुशमादिक श्रप्नेपास दोय, उस अलग रख देना १ ॥ ( ओर ) 
शज चिन्ह, सुगर, उतर, खम्ग, चामर, पाका, श्रचित्त वस्त गेमना । भा 
गरुण प्रसुख पदस्या रखना २) मन एकाग्र करना ३ ॥ एक पट उत्तरासंग 
कृरना ९ ॥ जिन धिव देखतेदी ( नमो चवण वधुणो › एसे नमस्कार कसा 
1 ५॥ % ॥ ए दूसरा प्रर कदा ॥ % ॥ (अर तीसर द्वार दो दिशीका ) 
युरष ददी दिशा बैठा । चगव॑तकौ वदि ॥ खी वां दिश चैठके जगर्वत 
को वदि ॥ % ॥ ( श्रव चौधा परार तीन श्रजिग्रह ) 1 % ॥ अनिमह्‌ देव 
वांदणामें काहे ॥ ( जघन्य ) नव हाथ दूर वैठके देव वाढ १1 ( मध्यम्‌ ) 
नेव दाथ उपरांत येठके देव वादे २॥ ( चक्ष्ट ) ६० हाथ दूर बैठक 
देव वांद १॥ ८ अव पंचमा श्रार चैत्यवंदनका ) ॥ #% ॥ (सो ) जघन्य ९॥ 
मध्यम २॥ उक्ष्ट ३॥ तीन जैद दे ( तिहां ) एमो अ्ररिदताणं (त्या 
दिक कके ) वा । एक दोय गाथाका नमस्कार कटके । शक्रस्तव कहना 
( ए जघन्य चैत्य वंदन १) जिस देव वदनम स्थापनादैत स्तवदं मर्क । 
नमोत्थुएंस ( सेके ) अरिरैत चेश्याएं ( इत्यादिक संपूण कदी ) एक 
स्वति कद ( सो ) ॥ मध्यम चैत्यवंदन (तथा ) के आचाय कहै \\ पचि 
दमक सहित । थू गाथा (४) कै (सो) मध्यम चैत्यवंदन्‌ कदय ॥ (तथा) 
विधिपूवंक शक्रस्तवादि पाच दमक । जय वीयंराय पर्थत 1 श्ये थ॒रैए 
देव वांदै । (सो) लकृष्ट चैत्य वंदन किये ॥ % ॥ ( अव ठछा प्रर 
पचाग प्रणिपात कर । दो जाब ! दो हाथ (-श्रोर) मस्तक (ए) पच 
शग भिलायके जमीन्मे लगाव \\ %& ॥ ( अव सातमा प्र ) 1 % ॥ जव 
न्यं एक गाधा तेकर उक्ष एक सो आठ श्छोक ( तथा ) काव्य प्रच 
¦ की स्तवनां केरे ॥ % ॥ इति ॥ 1 ॥ , 1 % ॥ 
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॥ & ॥ अथ मोरी पंचतीथं अ्रारती ॥ %& ॥ 

॥ % ॥ पहली रे आसती प्रथम जिषंदा । श्॑नय भैम क्पन जिं 
दा ॥\ जय जय आसती आदिजिणंदकी ॥ द्रशरी प्रारती म्देवी नंदा । 
गता धरम निवार करडा ॥ जय० ॥ १ ॥ तीशरी श्रासती जिन्लुवनमो 
३। रत्र सिवासन मारा प्रचुजीनें सोदे ॥ जय० ॥ चोधी आरति निल. 
नवीं पूजा ! देव रषन देव अवर न दूजा ॥ जय० ॥ २ ॥ पंचमि श्रार. 
ति प्रस्जीनें जवे । प्रजुजीना खण सेवक इम गवे ॥ ज० ॥ ३ ॥ ‰ !( 
्रारती कीजे प्रच शति निंदकी । म्रगलंठनकी मं जातं वलिहारी । 
जय जय आरती शांति ठमारी । विश्वसेन अचिराजीको नंदा ! शति 
जिएंद सुख पूनमच॑ंदा ॥ जय०॥ ४॥ आरति कजं प्रज नेम निदं 
की 1 भख लंगनकी मे जां बलिहारी ॥ रा ॥ ससद्रविजय शिवः 
देवीको नंदा ¦ नेमि जिणंद सुख पूनमचंदा ॥ आ०॥८) आरति 
कीजे प्रु पाश निणंदकी ¦! फणिदसंबनकी मे जातं बति हारी ॥ अा०।; 
असेन वामा देवीको नंदा ¦ पाश जिणंद सुख पनमर्चदा ॥ आ< 
॥ ६ ॥ आरति कीजे महावीर जिरंदकी । सिह संबनकी म जातं व 
विहारी ॥ आ० ॥ शिश्षारथ त्रिशलाको नंदा । वीरनिशंद सख पूनम 
चंदा ॥ आ०॥७॥ आरति कजं प्रु चोवीश निशंदकी । चोवीश 
जिएंदकी म जां बलिहारी । चरणएकमस नित सेवत दईंदा ! चोवीश जिए 
द्‌ सुख पुनम चंदा ॥आआ०॥८)॥ कर जोमी सेवक इमबोले नः 


विवे 
तोषं 


कोर माहा प्रच॒जीनें ते ॥ आ० ॥ ९1 ॥ ॐ} ॥ इवि ॥ ॥ॐ। 
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